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स्वामी ज्ञानाश्रमजो महाराज का संचित 
परिचय 


स्वामीभी महारा मु० परवा, पोर्ट घनदयामधुर (यू० पी०) नामक 
पूकात स्यान मे २० वर्षं से निवासत फरते ६1 यद स्थान गगातटके 
चे री पर दै, भौर बदा रमणीकू है । यर्शो पर १।२ कोर्थ घ वाक्षौ 

- छणर्‌ के सपे घने हुए टै । लो कोद भाता ट, द स्थान ष्टौ रमणीकता 
व विशुद्धता देखकर सुग्च हो जाता ट, भौर उसको हस स्थान पर रने 
की स्वाभाविक दश्वा रत्प-न ही जाती ह । सोमान्‌ प्य स्वामीजी महान्‌ 
छपकारी ष भल्यन्त दयाटु है । सदा एक-दो सत-महारमा घ विरथी 
स्वामीनी के पास दने रहते ६ । षीमारो को निस्दार्थ-भावति २० वषं 
से भौपधिका पित्तरण फरते शते है, भोर भापके वारा भास पसि की 
प्ामोग जनतः छो भव्यन्त छाम पुव रदा है । परमप्विकू विषय मै भो 
यथापिकार जिन्ताञुरभां को सदायता दी नाती दै, किसी से फिचित्‌ 
मात्र ठेते फी शपेश्चा न फर केव भयाचित इत्ति से निवह करते ६ । 
कपपवृक्ष-कायाखय से मी भापका १० वपं ते सध दै, भौर धाभ्यात्मिफ 

„ उपवारसेभो भाप जनताको छाम पवते रवे द । कदं खञ्जन 
सत्स के दिष्‌ स्वामीजी महाराज के पास दूर दूर घे भाया काते) 
स्वामीजौ का नीवन बहा ही निमेक) प्रवित्र तथा उष्वकोटि फा है ! भाप 
पना ्यिकाश समय ब्रह्य चिन्तन मेँ ही गाये रते है ! 


-दुरगास्ंकर नागर । 


प्रस्तावना 
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वर्तमान धवो-समार म पू्वह्ारीन क्पि-सुनि्यो के सपाद्वित भति 
सूम मानकर विपर्यो फो स्पदरशी एव कुशापर मीर तीन धद पाश्चात्य 
विद्वानों जे पुन भाविष्छृत्त कर जन समुदाय का यडा मारी उपकार भ्या 
ट, ओर श्वी पटित दुरगालूरजो नागर ( उाश्र ) मदयोद्य ने उन्दी 
का 'करपदृक्ष माचिक-पत्र द्वारा सरल दिन्दी भाषा मे छोकोपकारा्थै 
भरसार कर जनता का मह्यान्‌ उपश्ठार श्रिया ६। विगत १२ षधंषे 
(्रस्पदृक्चः नामक मासिक-पत्र को पदते रहने से थते जो भसीम छम 
इभा, उसे ठेखनी पूरा ट्खिने मे भसमथं ह । 
स्वि उस शटभ्य ठाम की प्राप्ति से यह दनच्दा हदे कि नैषाङाभ 
सुते हुभा, उसी प्रकार "वसुधैव छदुतरकमः ॐ स्यायाजुसार सवं यधुजरनो 
को भी साम पहु, सी विचार से अनेरु मासिरु-पनों से केव विचार- 
विषयक लेलो फे तार-माघ्र लेकर सप्रेनो भौर उदू भापाके कठिन 
लेता (शरदो ) को सर हिन्दी भाषा मे जन-साधारय क समम में 
भा खकने योग्य रीति से सरद छ्ल्यिादहै। इतने पर भी यदि धुदधि-देष 
या ष्टि द्रोपतेकदींत्रुटि रह गरईष्ो, तो विद्वनन सरछ हदय घे ऽते 
सुपारेष्टी कषेमे 
इस छोटे से श्रन्थ का क्ठेवर बद्‌ जनि के भय से ययपि सद विद्वानों 
के नाम टिखने का विरौप प्रयोजन नदीं समश्छा, तथापि सर्वहाधारण 
घत॒मथेयने के टिप यह भरन्य भस्प मूल्य होने के कारण महान्‌ उपदारक 
हो सकेगा । दसी दिचार ते नर्हा-ल्द लल्युपयोगी समसन, वद डन 
बिद्वानों के शयुममाम मी प्रददित स्थि गये ठै, भौर प्रसगादुरूप 


( २ ) 


यत्र-त्र अपना मुम भी शरदर्दि्त स्ियि है । जिन म्मा एव विद्वानों 
फैट ते दस भ्रथमे सदायत्ता मिटी दै, उन सव महानुभावो का 
य कृतज्नष्टं। इसी प्र्ार डाक्टर दुर्गाशरनी नागरं ने जो उपकार 
पकस्पधृष्त' मासिक-पत्र फे दासनि उसने छिएभीमै दयते 
भामारी हूं घौर सदेव इधवर पि यष्टी प्रार्थना रता हुं छि पे स्तन 
परोपकारी महापुरप फो चिरजीवन प्रष्ठ ष्टी, जिते सदैव भनदा फ 
दसी भकार उपकार होता रहे । ६ 

दरस छोटे से मय घे यदि सपे्ाधारण जनो फो छम होगा भौर 
पेदिरु-पारनोक्षिक कायं म सुधार षी सहायता मिठेगो, तो पै भपने परिथष 
च्छो प्फ समष्टूरा । 


सु° बद्ना 
पो० घनवयामपुर स्वामी ज्ञानाधम 
, जिला कानदुर 
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विचार क्या हे ? 


विचार पर विचार करते खमय प्रयमवः यही भरन चतपन्न होता 
& करिविचार ष्या द? कदय से शत्पन्न होता है तथा विार्योका 
अया प्रभाव पदता है १ विचासें मे कितनी शक्ति है, विचारका 
क्या स्वरूप, व्या रग है, विचारो के बदलने का क्या उपाय 
दै, श्नौर उसे वया लाभ होवा दै ? कहना न होगा फ विचारों 
का विरोप रूप होता दै श्नौर रग मी। इसी प्रकार उनमें जीवन- 
शक्ति दती ह। ययपि विचार-तख श्रदश्य र शौर चम॑चश््मो 
दारा बह दपा नदीं जाता तथापिं विचारो कीं उत्पत्ति परमाणुमयी 
दह श्रौर विचार के परमाणु इतने सृदंमहोते द कि उनघे 
सुषम श्नौर वेगवान्‌ श्रन्य वस्तु ससार मेको नर्दीहै। जो 
च्तु जितनी सहमती दै, उसका यल भी उतना षी श्रधिक होता 
ह, णन्तु विचारों का सत्रे सुम हाने के कारण पिजली दि 

सम्र बस्ुर्भो चे मी उनरू{ वल धूत धिर साना गया है 1 
जद षस्तु से चेतन श्नौर सुत्म षत्तु मे सखैव ठी चयि 
ला दै। जेव पत्थर से म्द सुद्१ है रौर उसमे पत्यर 
भयिक दोग । र्थो पत्यर फी दृता सेमरी 

¢ ३६ 
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मे ज्वा कम है, इससे पत्थर की श्येक्ता मिष्ट मेँ जीवन-शक्ति 
श्चिक दै! मद्री से पानी सूम है, पतला है , चरतः इससे बह 
श्मधिक उपयोगी रौर बलवान्‌ है 1 पानी से भाप सृरंम टै भौर 
भाप से वायु सरम है, घलवान्‌ है । वायु से शतगुण बाला खक्राश 
श्धिक सुरेम एव वलवान्‌ है । शब्द की गति से प्रकाश का बल 
श्यधिक दै । प्रकाश से प्रिजली छा वल अधिक श्नौर सूद है । 
थर विजल्ली से भी विचार्यो का वल शति श्रधिक एय सुर्म 
हाता है 1 यद्यपि विचार से भी सृतमतर वस्तु जगन्‌ मे है, 
परंतु उनका क्ञान हम लोगों को नह हुश्रा है, इससे जगत्‌ की 
सवं वस्तुध्रों से विचार शौर बुद्धि के श्रति सुरम एव वलवान्‌ 
होने का वर्णन वेद में किया गया है । 

इन्धिरभ्य परमनो मनस सत्वसुत्तमम्‌ 

सश्वादधि मष्टानास्मा मदतोऽन्यक्तमुत्तमम्‌ 

भव्यक्तस्तु पर पुरुषो घ्यापरोऽङ्िगिएवच 

इन्द्रियों से मन परे है, मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से महततत्व 

परे हे श्नौर मदत्तत्व से अव्यक्त नाम प्रकृति परे है, प्रकृति से पुरुष 
परे है, पे एक-से-प्क अधिक सुद्म श्रौर बलवान्‌ है । 

, मेरिषा के एक विद्धान्‌ ते लिखा दै, कि प्रकाश की गति 
एक सेदेणड में १८६००० मोल को है रौर विचार छी गति का 
भ्रमाव ४००० से ८ मील तक जा सकता है 1 विचार-शक्ति फी 
लो फो दिनिमें स्यं की किरणें खण्ड-खग्ड कर देती दै, 
जिससे,उसशटी गति का ङु सवरेध हो जाता ६ै। रात्निष्ठे 
समय या चन्धकार में विचार-शक्तिका वेगतीनर षो नाताहै 
छौर स विचार-शक्ति के वेग को कोर रोक भो नदीं सकता । 


विचार क्या है † 2 


, छमेरिका जर्मनी यादि देतो मे इस चिदयाणी दिर्यो-दिन 
उन्नति हो रष्टी द रौर दसी सक्टायता से वदे-वदे ोक्टर नेक 
कठिन रोपो को धाराम मी कररदेहै। वडे षो वातै, 
कि हमारे छपि-युनि्यो की विदां का उत्थान पथिमी लोगो में षद 
तीत्रतासेष्षो रहार) अत च्य भो भारतवासियो को दस घोर 
निद्रे जाग कर पने पूर्वजो को सम्पादित विया को पुनः 
विकञित फरना चादिए, जिसे भारतवपं फो पुन. पूव 
घन्नति ्ो सञ्चे । 

विचार विजली पे भो भ्रयिरू येगवले दै । जेषे विजली 
१ सेष्रह मे ७ वार पृथ्वी फे श्राष-परात घूम सक्तौ है, परन्तु 
चिचारो को गतिं एते भो तीन है , व्यो विचारो के परमाणु 
बिजली से भो चति सूम शौर बलवान्‌ होते दै । विजल्षी आदिं 
तत्वों से विचार की शक्ति धिर चैतन्थ तथा विशेष गति बाली 
दै, इसलिए विचारो फो चपने पास सोचने ठथा द्र भेजने मे 
शधि श्रम नहं पडता 1 विचार वया वस्तु हे, दको समश्चने फे 
लिए फ्पन की प्रिया को समना चाष्िप्‌ 1 प्रत्येक बस्तु फी 
तीन वस्याँ होती है--दढ, तरल, बाप्पममय । दृद वस्तु मे 
कम्पत की गति मन्द्‌ वया तरल श्नोर बाप्पमय में तीतर होती षै 
मौर तीतर गति से कम्पन होतादहै। इसीको संष्टिक्रम 
कहते दहै । 

कम्पनां के साधारण भ्रभाव से शन्द्‌ शत्पन्न हेवा है । न्ह 
फम्पतो फा तीतर प्रभाद रगो का खूप धारण करताटै रोर 
कम्पनं के भेद से वहो रग प्राश में पलद जाता] इन तीन 
अवस्याश्ं ॐ सिवाय ओर भी अनेक स्यूल शौर सूदम चव- 
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स्थां! जिनको देखने छ शक्ति मारी स्थूल इन्द्रियो मे नदीं 
है + परु विज्ञान ने उनका पता लगाना आरम्भ किया है । 

जव, हमारे विचार बाहर शी रोर जाते, तव वे खाली 
हषा में उदर न्दी जाते , कन्तु वे हमारी दशा को स्थिर धनौर 
परिवेित करने तथा धनवान्‌ वा दरी वनाने मे, मारे र्यो 
शठो सिद्धवा नाश करने में सुर्य कारण दते ह । यदि हम छपे 
विचासें फो उचित मामे पर चलाना जान लें श्रौर चला सके, तो 
खमस्त दुधला से छटकर हम परमानन्द्मय जीवन ज्यतीत कर 
सकते है । 

्रत्येक विचार जो हमारे मन में याता है, वह एक तोर के 
सदश होता है 1 उमे जितनी शक्ति श्यौर तीत्रता होगी, उसी के 
अनुसार दुसरे के दय मे जाकर वह असर करेगा रौर लौट 
कर हम पर्‌ श्यपना भला-वुण रभाव डलेगा 1 अपने मन में उत्तम 
विचारो को स्थान दो , षर्योकि ये विचार शौघ्र दो वुम्दारे बाह्य 
जीवन की उत्तम श्रवष्या के रूपमे प्रएट देमि। 

अपनी प्मात्मिक शक्तियों को शपे वश मे स्वो 
देखा करने से तुम अपने वाद्य जीवन को जैसा चाहो वैसा 
चना सफोगे 1 भृक्तिप्रप्र श्नौर पापी में यदी यतर रहैकिएक 
अपनो इन्द्रियों को षश मे रखता है चर दूखर इद्रियों फो वशे 
होत्रा है । जो पने मन छो उपयोगी श्नौर बलवान्‌ वनाना जौर 
श्रसन्न चित्त रखना चादवा है वह भनिष्ट, धुशित श्योर अपनित् 
चिचाय फो कभी मन मं न चाने दे । यदि तुम क्रोध, मान, माया, 
लोभ, हैषा, वा अन्य किसी वासना के ्रधोन रते हुए वतम 

यास्थ्य छो इच्छा फते हो, तो यह्‌ असभव है । पेखा कदापि वहीं 
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हो सकता फ़ चुम नीच विचार क्रो थर तुम्दारा सास्य 
ठीक रदै। 
योभियो का सिद्धव है फ विचार भी परम चलती एक 
शक्तिहै रौर विवासे द्वारा जो चाहे सो हो सकता दै 1 विवार भौर 
भाव शसीर कै सम श्चगाको वना फर्‌ पुष्ट स्प सक्ते | इसी 
श्राय श्छ डा० एएदरपन ने विकषान-द्ष्य सिद्ध किया दै--एक 
यार उन्होने ११ मनुष्यो एञ्त्रित करके उनकी दादिनी सुना चौर 
बाई भुजा फा प्रीप मशीत खे पवा लयाया ततो पहले जिस दाहिनी 
भुजा की शक्ति १११ पड, भौर धाई भुजा की १० पड थी, वही 
पक सतह्‌ विचःरपूदैक अभ्या करके परोक्ता फरने पर दाहिनी 
६ पीड षद गई, किन्तु वार युजा की शक्तिकुभीकामन 
करने पर ७ पड घडी इसे उन्दोनि यह्‌ सिद्ध फिया कि शक्ति का 
विचार शये तो तुम शक्तिमान्‌ हो जागे । 
परमात्मा त मनुष्य मेँ विचार-चल नाम॒ कौ एक यदटुमुत्र 
पस्तु दी है सैकड़ों भलुप्य इसी फे वल द्वारा कठिनि-से- 
कठिन काय्य कर घु ह । विचार की ददा टौ मनुष्य को इश्वर 
वनति मे समर्थ हो सकती है , परन्तु वह विचार सचा श्रौर टद 
हो 1 जव रिचा का प्रभाव श्नौर मदत इतना शधि, तो 
इन्दे वलवान्‌ श्नौर दृद वताने की चेष्टा भी ्नवश्य करनी वादिषए । 
विचार एक के वाद्‌ दूखया उसफ़ बाद्‌ तीसु प्रकार 
उठा कसते ह । नमे कई तो लय हो जति है , किन्तु जो द ोते 
दै, वे फलता प्राप्त फरने तक लय नदीं होते । इसी प्रार्‌ छदं 
द्द्‌ बिचार बुरे भीद्टोते दै। जैत चोरजन चोरी करता 
है, तम चद्‌ कायं भी उसे विचार का ष्ठी फल दोवा ह । व्यभिः 
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चारौ आर धातक के विचरो में भी ददता होती है , परन्तु 
उनकी विचार संज्ञा नदी है । 
स्वार्थहान विचारों को सत्यमय या उत्तम विचार कट, तो 
रुचित न दोगा 1 दृढ विचार वे दाते है जो मन, घाणी श्रौर 
कम॑ से युक्त ् , परन्तु ये सात्विरु निःस्वा तथा सत्यता से 
भा युक्तं होने चादिए । न्दी कौ शाखं मं विचार संञा वणेन की 
है 1 अन्य स्वार्थी तथा निय तामसी विचारों की निंय विचार सञ्ञा 
है, इससे उत्तम सात्विक विचार ही करयाणकारी है । 
बुरे विचारे का कारण मानसिक निर्वलता है, वरयोकरि 
शनकै दारे रे, मन के जीते जीत । 
परमच््य फो पाद्ये) मन षी के परीत ।” 
इसे दृढ विचार फे लिए मन कां ट दोना छरत्यन्त श्रावश्यकर है । 
विचार को$ अदृश्य वस्तु नहीं है, धरन्‌. एक घास्तधिक तस्व 
है । जव हम अपते विचार्ते को कारय मे परिणत करते है, तव 
प्क शक्ति को कार्य मे लगाते है । विचार कै वल काकोई निरोध 
नहीं कर सकता 1 विचार सवर शाब मे बढ़ा है, जिच परमात्मा 
ने मलुष्यके हाथमेंदे रखा रहै उथापि हम दुरे विचा के फन्दे 
म फलते की पराधीतता को सदा गाया करते है, हसते सदा 
अच्छ विचारो को छपते मन में लाने का अभ्यास करना चादिए । 
इससे धुरे विचार अपने श्राप नष्ट दो जार्येगे , क्योकि रच्छ 
विचार श्रविनाशी होते हैँ । 
सुरे विचार अन्धर के समान रौर अच्छ बिचार प्रशठाश 
फे समान है । भरराश्च को उपस्वित करो, तो अन्धकार स्वयं भाग 
जायगा 1 तुमने श्चपने शरीर पर अपने विचारों फे प्रभावे को 
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कभी विचार न्दी किया । भौर अपने भले-लुरे विचारो को पने 
मन में वाप घुने दिया है, इससे वे अपनी इच्ाहसार वहां 
शरे करके फिर बादर निकला करते दै, मौर तुम्दारे मस्तिष्क 
पर भले या बुरे चिह दछोढ जति द , परतु इस वात पर तुमने 
कभी किंचित्‌ ध्यान तरफ नहीं दिया है । 

अव यह्‌ यातत च्छ तरह निश्चय कर लो कि वुम्दारे बिवार 
पदार्थरूप में परिणत हो जते दै चौर वुम्दारा बाद्यरूप वुम्डारे 
विचारों क तुद्य ही होता है । 

एक यौ गिच्ध कहावत है--ेसे ऊपर तेते नीचे, जसे भीतर 
तैत बाहर । त॒म्दारा आ्आा-तरिक रूप तुम्दारे विचार ही हैँ श्रौर 
चाहर रूप उन्दी का प्रतिविम्व है । उचित विचारों से ही उचित 
श्सुभव-शक्ति बढती है । उस उचित अतुभव-शक्ति से समग्र 
निर्मलतां को दूर कर सकते हो, भौर निर्वलकारी बाह्य प्रभावो 
की शक्ति से बाहर हो सकते टो, शप्रमावित हौ सक्ते दो 1 

लकडी-पत्थर श्रादिं फेने से रेसा श्राधात नहीं पर्वता 
जैसा फि विचारं के फेंकने से पहुवता दै इसीलिए फिसी 
को व्रिचासेंद्वास श्राधात करना नीच कमह! अत जन 
किती से विचार-विनिमय करो तव दया, शआरोग्यता श्रौर 
श्रानद्‌ के विचार ही दा , षयोकि मनुष्य जैसा विचार करता &ै, 
वहु स्वय तत्फल वैसा वन जाग है , जेते यदि किसी को मारने 
का विचारक्तिया पतो मारतेकी क्रिया पहले से अपने भीतर 
दत्पन्न होगी 1 यदि सुधारने का विचार किया, तो खुघारने णी 
क्रिया पडले पने मनम होगी चौर तत्छ्ण हम वेवे दी यन 
भी जोथगे । इस विपय का ्रागे सविस्तर वणन षया जायगा । 
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सिद्धि फे साथ-साथ काम भी बहुत होता है । यदि वीच में कोई श्नन्य 
विचार उठ पड़े तो घे टृटता-पूर्वक मन से निकाल टेना चादिए । 

सक्ते उत्तम रीति यष्ट षै, कि उस विचार को युला छर 
उसके स्थान में कोद अच्छा विचार किया जाय, इससे दुरा विचार 
स्वयं नष्ट हो जायगा , इसलिए धमशा एेशा प्रयन्न करना चाहिए 
किपुम विचारकेव्शमेन हदो जाच्नो , वरन्‌ विचार तुम्हरे 
व्शमेंद्यो। 

प्रिय मित्रो ! च्व तुम अपने मन से अकन्तोप श्रौर निराशा 
के भावं को एक वार, निकाल दो भौर मुख महल पर सुमकण- 
हट के भावों को धारण करो । सद्‌ा भ्रसन्नचित्त रहो । प्रेम श्रौर 
सहाुभूति का भाव पने मन में धारण करो । सदैव सीधे चलने 
मौर सीधे वैते का श्रभ्यास करो, जिसते तुम्दारी दयाती बाहर 
की श्योर निकली रदे श्रौर फेफड़े पूरंतया वायु ले -स्करे । फिर तो 
ससार मे पेखा कोर न दोगा, जो तुमको नीचा दिखा सक्ते । इ 
वात को दढता से धारण करो । 

ससार मे जिवने मदान्‌ पुरुप हुए है, सवने इसी नियम का 
पालन किया दहै । सप्रसे वी वात जो प्रत्येक व्यक्ति भें होनी 
व्वाहिए, वह्‌ चरि्-वल है । स्चरित्र व्यक्ति फे लिए कोई भी 
फां दुलैम नदीं है । 

इस भारतवर्षं मे जो यदे-वडे सहात्मा-च्छपि सुनि रो गये 
उन्‌ सभी मै चरित्र बल से ही उच्चपद्‌ प्राप्त करिया दै । प्रस्येक व्यक्ति 
फ़ लिए, जो भविष्य मे छुं उन्नव होना चाहता हो, यह श्रीखना 
श्त्याव्रश्यक है, छि किसी एक निणींत शर्य मे अपने सप्र विवासं 
को कैसे लगाया जाय } यह वात केवल विचार-द्वारा ष्टी सिद्धष्टो 
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सकती ह प्रोर विचारो पे दी सच श्रग-परसयंग एक सूत्रम धि 
ज्ञासकने द, परन्तु कार भो वात सोचने माघ्रसे पूरोनदींषहो 
सकती , वरन्‌ सोचने के साय ही कार्यं भो करना पद्वा दै , जसे 
फोर वीणा फे पास यैढ कर यद पिचार करे, कि भै इसे वजाने 
मे कुशलता प्राप्त कहँ ता केवल विचार से ही उषे कुशलता प्राप्त 
नदा हो सकती , चिन्तु विचार फे माथ साय रसे वीणा वजाने 
का श्यभ्यास भी शरन होगा, जिसे उसा विचार फा्य-ल्पमें 
परिणत दो मफ़े , इसलिए पलो चात विवार का उत्पन्न ्टोना 
है शनौर दूमरी उप्त विचार को का्यै-रूप में परिणत फरना है । 

विचार मे एकाग्रता का होना ्रावश्यम ह 1 इस्त एराम्रता 
पूर्वक जिस यात का विचार करागे, उसमें तुमरो सकलता श्रवश्य 
होगी 1 तुष्हारे मने जसे दिष्ार इत्यन्न होते है, वैसे दो कार्य से 
तुम प्रघ दते हो । तुम्दारे सव्र कायं विचारो पर निर्भरहै। 
विचारों फे परिणाम से तुम कदापि षच नदं सफ़ते। 

संसार मे पला फो फाम नदीं है, जो पकाप्रता मौर शाति 
से करनेपर सरलता पूर्वर न हो से, भौर ठेस फोई पदाथ नक्ष, 
जो श्रात्मिक शक्ति का सावधानी श्रौर बुद्धिमानो से उपयोग में 
लानि पर प्राप्न टो सफ़े 1 सते सैव श्चषने मन मे उत्तम विचार 
करो, सो वे विचार शीन की वुम्हयरे बाह्य जीवन मे उत्तम ध्र 
स्थाध्नो फे रूपमे प्रकट मि । 

निश्चय रखो सदैव शुद्ध विचार करने टी से आत्म-शक्ति 
श्नौर सर्वैहता प्रकट होती है । तुमने च्रत्पक्न दोन से प्राय, मलिन 
शौर ्रणुद्ध विचार दी पि ह , इसलिए श्रध शुद्ध उत्तम विचार 
करने का ही भ्यास कसे 1 
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कोई उ्यक्ति भाग्य भाग्य वित्लाता है, मानो बह उसमे 
साम्यं कै घाहरटे , छन्तु यथा्थमे सचुप्य श्रपते मण्य का 
स्वय श्राप निमौता श्र्थात्‌ निमौणकत्त ६ , वयो कि जे उषे 
विचार दोग, वैते टौ उसके सश कार्य भी उन विचारो के चनुदरूल 
्ी होगे । यदि सचुष्य विचार करना सीख ले, तो भाग्य घसङ्गौ 
ह्वा फी कठपुत्तज्ली बन जाय । 

सुल के विना धन्य विचासें फो सनमे अने हौ नदो , वयोकि 
सदैव मन में जैसा सोचते रहोगे, वेसो ठी दशा पराप्त होगी ! जि 
चस्तु फा सदा ध्यान रहता है, वही वस्तु छषनी घोर चा- 
वित होती दै । जो बहुत दीन दशामे पटटैव जाता है, उसको दीनता 
का फारण उसके विचार ही शते दै । मनमें उठते हए विचार दी 
भविष्यत्‌ फे घीजै । दु.ख श्रौर द्रिद्रवाफे विचारदुख धीर 
दरिद्रता फो यदृति है नीर सुख सम्पत्ति फे विचार छु-सम्पत्ति 
फो बदति ह । विना सुल के विचार मने दद क्षयि कोई सुखी 
-तदीं दो सकता 1 मन खेत फे समान दह । इसमे सदैव कख न कद 
विचार उत्पन्न होता ठी रवा है । जे कुदं विचार होता है, वह 
खख वा दुप्ख को देनेवाला है । इस वात पर ध्यान रखोगे, तो 
-तुम्दारा जीवन सुधर जायगा 1 

यदि दुम दुखी शो, दद्दर, तो इसमे किसी का दोष 
नदी , किन्तु दाय तुम्हारे भीतर काक्षी दै। उसे द्रंढ निकरालना 
दुम्ारा षो काम है । इससे सदा अपते मन को देखते रदो। तुम्हारे 
सन सें पवित श्नौर दुःखदाय विचार पुने न, पावे, इसी से 
"तुम्हार उन्नति होगी 1 अपनी अवस्था छो देख कर स्वय श्राप 
ही माश्र्यं करने लगोगे । 
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लोग दते है कि ईश्वर शपते भक्तो को दरिद्री वनाव है, 
यष्ट बात ठीरु नदीं वयो शेश्वर कफिंसी फो दरिद्री नहो वनात 
शरीर न मूर्ख षौ बनावा है, न धनवान्‌ , न वलवान्‌ शौर न विद्धान्‌ 
दी बनाता दै । ईश्वर तो परम दयालु है सयरकी इच्या पृं रने 
चालाहै) जो जेसी इच्छा एरतादहै यौर लिसफे मनमें जेते 
विचार उल्मन्न होते दै, तदनुसार ईश्वर उपे फल देता है । जो 
जैसा विचार फरतः है वह वैसा ही बन जाता है । इसलिए जेसा 
होमे की इच्छा ष्टो वैसा टी अपने को मानो । दो श्रौर दो मिलकर 
चार होना जितना सत्य रै, उतना दौ यद सिद्धन्त भी सत्य है, 
शचुमूत है । देसो चौर चलुभय फरक देसो । 

थोड़ा पिचार करने से पुम्दे क्षा दौ जायगा फि पृण पर- 
मात्मा पूरौ सतार छी स्ट ैते करेगा ! सय विश्व श्नौर जीव 
दन्य नियम फे वशीभूत दँ । नियम के चिष्डध काय करते से 
मलुप्य फो परिणाम में कष्ट दोता है ! प्रत्येक भूल चेजोव को 
कष्ट सदन करना पड़ता ६1 उते नियम के उस्लधन करने फा दएड 
भिलता हे , किन्तु बह्‌ श्रपनेदु प काश्रापही कारण ह । तात्पयं 
यह्‌ है करि मवुप्य पूण होने फ लिए ही बनाया गया दै, वह स्वयं 
पनी मूल्न से कष्ट भोगता रदा है । 

शरीर का नाश होने चे विचायं का नाश नदींहेता । इस- 
लिए मरने पर जव पुनः दुसरा जन्म हव दै ठव पूर्वं जन्ममें 
कयि हए शच्छे-ुरे विचार टी उते दु सदे है 

जो विचार बारम्बार पुता से किया षो उदे यदि कार्यं 
पूति के लिए समयन मिला तो बाद्‌ मेँ जव उते समय मिकतेगा, 
सत्र बह ( विचार ) पुनः मन मे उन्न दोकर अपी इच्छा- 
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चसार काम करा लेगा । जिस काम छै तकरनेकी इच्छाष्े, 
उसे भी लाचार होकर फए्ना पदता दै । जे किसी नं बहु 
दिनों तक चोरी के विचार श्वि हैँ, परन्तु उसे चासो रसुलेका 
'्रवसर नदीं मिला रौर पीठे से किसी सत्स मे जाकर ह 
पनी चाल-चलन सुधारने के लिए चुत सावधानी रखने लगा 
श्मौर पूर्व षयि हए चोरी के विचारो छा स्मरण अन्त" पश्चात्ताप 
होकर वह यह निश्चय मौ करे कि अव कभी चोरी त 
करणा, तथापि समय पार पूवे मे कि हुए चोरो के विचार्यो से 
चोरी करने को उप्ता मन ललचाता है नौर श्च्छान होमे एव 
चोरी न करने का पूं निश्चय करने पर भी उससे चोरीष्टो ही 
जाती है । वर्योकि उसके वे चोरी के विचार मरे नर, इसलिए 
जघ उनो सदाय बिचार मिलते है तथ वे वलाच्छार से चोरी 
करा देते है । इसी प्रकार पं मे किये हए विचा से चन्य- 
जन्म मे मी लाचार होकर मनुष्य वदी काम करता है । इतना 
घडा वल विवासे में, चयोह्धि शरीर फे नट होने सेषठी विचार 
नष्ट नदीं हो जाते दै । 

विचारों को विकसित करने का उपाय यद है किजञेसेषक ही 
मामं पर लगातार गादियां दौड़ा करे, तो मागं मे गाढ़ी के पिरयो 
फे विह वन जाति है नौर कुँ पर रस्सी कौ रगड़ से पत्थर पर 
"चह वन जाति है थसी प्रकार एक दी विचार वारवार पुष्टता से 
किया हो तो मस्तिष्क मे उख श्रकार के परमाणु पुष्ट हो जात दै 
श्मौर क्लान-चन्तु्नों को उद्ध विचार फे अनुकूल चलने का स्वभाव 
पढ़ जाता है । इससे मन छलौर शरीर के परिश्रम विना खब कां 
शाप हो-याप हृशा करते हँ 1 जव एक वार एक भ्रफ़ार के बिचार 
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पर एकाग्रता छरना श्रा जावा है, तव उस्ना वद्‌ विचार पुष्ट हो 
जाता है । उसे फिर अन्य विचार करना सदजदो जाग है । जसे 
सित्य क्रतं करने खे शरीर पुष्ट होता है, वैसे दी नित्य नये विचार 
करने से चिचार-शक्ति पुष्ट दोती दै! इस विवार-शक्ति को पुष्ट 
करना दो तोएक दी प्रकार के विचार पुष्टता से बारवार करना 
चवादिए । इसी रकार बुरे विचारो रा नाश सुरन श्रा जाय तो हम 
वहुत दी सरलता श्रौर शीव्रता से उन्नति ऊर नक्ते हे , व्योकि 
बुरे धिचार दी हमे द्योरी-दोदी वातं मे फंनाये रदते है भौर इपी 
से हम श्रागे बढने नदीं पाते । जैसे दुगेन्धि स्थान को शुद्ध फरने 
के लिए सुगविव वस्तु लिड़कनी चाहिए रौर शीद-नित्ति ॐ 
लिए च्ष्ण श्नौपपि सेवन करनी चादिपए, वैते ही बुरे विचारो फो 
नष्ट करने के लिए श्चच्छ विचार पुष्टता से फएना चादिए, सेवे 
क्रोध के विचार्येके नाशके लिए शात विचार एकाग्रतासे 
करना चादिए श्रौर लोभ के विवा फे निवृ्यर्थं संतोप श्रौर 
उदारता कँ विचार श्रधिकता से करना चाहिए] द्वेष के विचारों के 
नाशके लिए प्रिमके विचार श्रौर मिमाने पिचास॑फे 
नाश केलिए नघ्रता के निचारचथा भथ के विचारोंके नाश के 
लिए निर्भृयव्य के विचार करना देने ही श्रर्े फो तत्तत विरोधी 
विचारे को बढ़ाना चादि । जेते किसान श्रपने सेत में षो हुई 
खेती को जत्र सुघाना चाइता दै, तम उखे पानी से सींचना नद्‌ 
कर देवा ६ै। इसत उघ फमल श्न व्ढना चपनेश्राप वद्‌ ष्ट 
जादा श्मौर खेती सुप्र जातीरै, वैद्यो च्रपने मनते जमन 
इए बुरे विचा को नष्ट ग्ना हो, तो उन्दै सचना वन्द कर्‌ 
। दिया जाय, च्ात्र-उख प्रकार के विचारोफो फिरमनर्मेन 


म 
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माने दिया जाय । श्रौर यदि भा जायं तो न्दं तरपाठ निकाल 
देना चादिए । जेषे पानी के विना दृत थोदे दी कालमें सूघ जाता 
है, वैषे ्ी बुरे विचारों को श्नन्य चुरे विचारों की सहायता 
मिलते से थोड़े टी काल मेँ वे स्वय नष्ट ष्टो जार्यंगे । इससे घुर 
निघारों फो उठने क्षी न देना तथा उनके विरुद्ध श्रच्छे विचारों को 
मन में स्थान देते स चति शीघ्र बुरे विचार नष हो जारयेगे। मनुष्य 
रे विचार अधिक करता है ओर छच्छं विचार हुत कम करता 
है, इसी से संताप भय, रोग, निराशादि नेफ व्याधियां 
देख पड़ती हँ , षर्योकि ये खव वु बुरे विचारों से ही उत्पत 
शेते दै । अच्छा विचार करने मे जितना श्रम पड़ता है, उतना 
्ी श्रम चुरा विचार फरने में भो पड़ता है , किन्तु केवल छ्भ्यास 
की, दी, न्यूनता रहती हे 1 
, च्छ विचार करना अति सरल कायं है, तयापि हम अच्वे 
विचार नहीं करते । इसका कारण यहष्टै कि हमे" दुरे बिचार 
करने की जो श्यादृत पड़ गई है, वही च्छ विचार, करते मे वाधा 
डाल्ती है । जैसे जिस सेत में निकम्मी घास जमी दहै, उक्तं 
अच्छे रास चादिकेटृ्तं जोर नद कर सकते इसलिए चतु 
माल्ली उस 'निकरम्मी घास कौ जड़ फो खोदकर निकाल देता है । 
चैते षी दमारे,मन-ह्पो सेत में बुरे विचार-रूपी,घास गहरी जढं 
पकड गई 2, इससे टम सहज मे रच्छ विचारी कर सक्ते , 
इखलिए बुरे विचारो की जड को उघड, कर्‌ घाम अदि उत्तम वृन्त 
फो जमाना चादि ।वर्योकि वदे वृक्ता की जु धुत गहरी हती है 
शौर जंगली घा की जड ऊपर ही रती है !, रे विचार जगल 
घा के खमान द नौर उत्तम विचार धाम-यादि,के समान। 
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व 
प्ण ने मीवासे क्ट कि पाप लकी के समान 
नौर क्न च्म्नि छे समान है । यदि लकड धरयिरषो घौरथम्नि 
वोक्षोष्तो तो भौ षह धीरे धीरे सथ लकदियों फो सर्प रूर देती 
है, वेदे ष्टी थोडे से उतम विषारर्हो सो भी वे बहुत विनो केयुरे 
विचारो का नाश एर देते ६, पेसी उत्तम विचारो फो मिम 
शास्ता ने वर्णन की ह । इसत बुरे विचार धिर हा शौर 
श्नच्छे विचार न्यून ष्च तो मी उत्तम विचारे का बल बद जावा 
ह शरोर उत्तम विचार जाये बुरे बिचासें फा नाश फर देते 1 
दसी से पचा्छरी, पटाक्षरे, चष्टा्तरी, द्वादशात्तरी, दि मन््ो- 
श्वारण से दौ मनुष्वब्रदे पापों सेतर ग्येषटै। एमे ष्ठी यदि मलुष्यने 
जीवन भर दुष्ट विचार श्वि द, परन्तु जर श्रद्पू्व वह भ्ये 
विचार करे तो बोडे ष्टी फाल में उसक्रा कस्याण टो सक्तादै। 
इषे कदापि निराशा नरौ हो जाना चाहिए छि श्राजन्म वुरे 
विचार फ्यितो श्य योडेसे अच्छ प्रवार्योसे क्या हागा१ 
घरे विचासें से च्च्य विचाो मे उदा च होवा द 1 उत्तम विचारं 
को मन, वचन, कर्म से तन्मय दोरूर शरोर रतिशय प्रेम से रना 
चा्टिए । उस समय न्य बुरे विचारोको सिचित मा मौ न ्राने 
दैनौ चादिए परन्तु श्राजणल प्राय सर्वजन किम प्रकार 
विचार कपे हे, इते भौ जान लेना श्चायश्यक है । इख विषय 
मे छश विद्वान्‌ लोभ कहते करि प्क श्रार तोवे धनप्राप्ति, 
कौ इच्छा करते ह नौर दूसरी रार यद मानते दे कि घनति 
| चो प्राण्य के श्रधोम्‌ है 1 इसे घन-पर्नि की छ्च्छा होने पर भी. 
वे घनपरप्नि के धिक विचार न्दी करते, उवे गसेधो के बिचार , 
शी भधिफ़ करते ह, र्यात--घन जातो रदेगा, नौक्सै ट 
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जायगी या व्यापार न चलेगा, तो हम क्या करये, एेसी नाना 
चिन्ताश्यो मं पडे रहने से गरीवो श्रौर चिता के विचार वद 
जाति है शौर धन-्ा्ति के विचार द्व जाते हैँ । प्रकृति का 
नियम है कि गरीवी फे विचारो से मनमो दरि्री रखकर कोई 
धनी नी हो सकता , ङिन्तु आश्चयं है किमे घनी बनना 
रौर उस पर भी हमं गरीवी के विचारो मे इवे रदे है 1 ञे 
मसुक मनुष्य का घन चा गया, इससे वट वहु दुखी दै । वैसे 
ही यदि हमारा घन चला जायगा तो हमारा व्या दाल दोगा? 
श्मघुक मलुप्य वड़ा धनी था , परन्पु व्यापार मे घाटा आने चे बह 
दोषौड़ीका टो गयादै। असुर बडा धोहेदार था, नौररी 
ट जाने से उसे कोई पदचानता भा नहा , वैषा टी हमास 
दाल षो जायगातो षम क्याक्रेगे ल्फ के व्याह करेन 
&, उसमे जाति के अतुसार खच करने फे लिट कजा लेना 
होगा । घरभो खराबदहो गयाहै, उतेमी पिरसे बनवाना 
पद्ेगा । खी के गहने कपडे की वात रवी है चा सुनी-भनघुनी 
फर दते दै, अथवा पदले से कह देते कि हम गरोयरहै, भिर 
से कना करते, फिद्म गरीष है, स प्रकार सदैव ्टीषे 
गरोवी फे विचारो में इये रहते है । उस पर फिट धनी ना 
वाहते दै } तव यद्‌ कषे हो सकता है ¶ इसलिए यदि धनी ह्यना 
ट, सो सदैव धन के टी विचार करना चादिर 1 धनवानों फे जीवन- 
श्रत पदृना नौर धनवान के मन मे जैसी उदारता रवी है, 
वैसी उदारता श्पने विचारो मे लाना चादिए । साथ टी धनवान , 
ने पू मे कितना परिम किया दै तथा घन-भातनि मे उन्दने 
कैसे वलेश उखाये है, उन क्लेशो फो श्नौर जिम्मेदारियो 
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क 
को ठाने फो उद्यत होना तथा घन-पराप्ति विषय युक्तियोँ श्नौर 
चातुर्यं का सपादन करना एवं दरिद्रता के विचार जसी समयं 
भी भनमे न अनि देना--य्टी घन प्राप्ति का सरल साधष! 

विचारों के वल से ष्ठी रोग की न्िध्त्ति श्नौर रोग की बृद्धि 
भी होती है । उप्यक्त रीति से विचारो के द्वारा जेचे दृष्ट्रवा दूर 
कीजातीद, वैसे ही लाना प्रष्ठार के रोग भी विचार्तेसे दूरग्ियि 
जा सकते है । इस राग-निररत्ति का भी उपाय जानना चाहिए , 
बयोकि जगत्‌ में प्राय. सव दी रोग-परसित दो रदे ै। इमे कई 
रोग तो सामान्य प्रौपधिसे श्रौर छट स्वत ही निषत्त ह जति 
ट, इसलिए राग इत्यन्न करना सौर नष्ट करना हमारे दी हाय 
मेर, पर्योकिदश्वर की इच्या है फि स जीव नीरेग श्रोर सुषौ 
रहे । परन्तु, रोग मवुप्यों कौ भूल खे ता दै, इसते प्रथम मूल 
को सुधारना चाहिए । उसा उपाय केवल श्रारोग्यता के मरिचार 
ही । जव घर में लद वीमार पडते है, तथ सिया रोग श्रौर 

। भय के चिचार अधिक करती है, श्रौर उन विचारा से कितने षी 

‡ ल्क मर जति दहै । भनि सुट देष दै कि लियाँ लदा को सेग 

| से वचाने फ लिए जितना उपाय फरती दै, उतनी जद्दो लदशे 

{ मर जाति है, इसा कारण केव्रल उनके विचार दी 1 षेसदा 

४ पसे धिचार करतो है फि ्रषुक खी फे वार लड षष 

/ मेँ मर गये। भ्रव पोवर्वा हश्ना है, उसी मी वद वदी खमर- 

# दारी सखतौ दै, तवापि वह्‌ बहुत च्तीणष्ठो गया दे, जीनि 

4 की खाशा नदी, डाग्टरनेतो जवाय दे दिया। यद्ध प्रिचार' 

& रने को वात है फ़ वद्‌ लढ्का भौ सातवे दिन, भर 

¢ गया 1 यदि यह्‌ परिचार्ये का ही प्रभात दो तो देघा क्यों दोता टे १ 


1 
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हसे तकं-वितकं करनेवाले, बहुत दै, उनफो जानना चादिए किं 
[सव मावर चाहती है कि हमारे लड़र जीति रह । इस विचार का 
जितना बल होता है, ऽसते श्रयिक वल श्रति स्नेह करनेवाली 
क्वान ,माताओं-पर दूसरे मलिन विचापे का होता है , क्योकि षे 
श्पने लद़फे के लिए चपने मन में सदा डरती रहती है कि इसे 
दीएणीटेमन लग जाय, कदं गिरन पडे, इसे फो उठा नले 
जाय । सुदस्ते मे खेलता दै, कदी त्ता न काट खाय, यह्‌ 
प्रीमार है, इसका रे मिटेगा या नही, किसी फी नज्ञर न लम 
जाय । यदि यह मर गया, सो सै क्या कगो, पेते भय के वित्रार 
ही सदा उनष्टी पो के ्ागे नाचा करते है । इन विचार से 
श्रतेक माता लद्रछो को बीमार कर उालती है । रोग केलिए 
वे बाह्य दपाय करती है , परन्तु हृदय विगङ्ा होने वे वाद्य उपाय 
किंचित्त भी लाभकारी नर्द दता, रयोकि लड़कों फो ध्यज्था रखते 
के लिए जितने विचार वे करती दँ उससे धिक वे बीमार पठते 
है1 स्मरण रे कि जह्‌ परस्पर विरोधी विचारो का सामना 
पड़ता है, वद दोनो का वल घट जावा है । उनर्मे जो वलवान्‌ 
होता है उषी की जय होती है । जैसे बहू से दुध मे धोद खटाई 
पद्ने से दूध फट जाता दै, वैसे दी च्रच्छे विचारो को धोडे षे दुरे 
त्रिचार भी विगाड्‌ देते ै, इससे अच्छ विचारों शा वल्ल कम हय 
जावा है। इसी लिए माता ॐ अच्छे विचार कम होने से वे निल 

हते नौर बुरे विचार अधिक वया बलवान्‌ होने फ करण 

लदके धीमार पदृतते श्नौर मर जाते हैँ । इसने यदि लद्कोंको 

शौर चिरजीब रखना ष्टो, तो सदैव शुम विचार करना 
चादिप्‌ । { 
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, जो लोगग्येगी की खवर लेने जति दैवे रोगी णो दृस्ये के रोष 
की, वातं सुना कर'उसके रोग को श्रौर बढा देते) 'पतेदी 
जप ष्मे को रोग होतादै, तनम उघ्रोगफे ही विपयमें 
विचार छया करते ह कि पसे रोग से किस फिम की दानि हई । 
जैसे यदि हमारी च्लि दुखतो द, तो पने इष्टमित्र मे जिन जिन 
की खें टुखतो षो उनको वाते करते दै, रौर मन में उर करते 
हिज हमारे काका तथा हमारे भित्र ण्ठी श्रे श्रनत्तफ 

च्ी नदीं हद मोर दमारे पञ्ञेसी को रलं चनी गईं , यदि पैषी 
मासै दशा ह्यमी तो हम धपा करेगे ¶ जन हमारी श्प दुखततो 
ह, वव कितने लोग को श्रौते यच्छी दो गद दसरा विचार नदीं 
करते , पर्तु जिनी श्रये सराव हो गर, उन्दी का हिसाब 
लगायाकरते है श्रौर दमारी बीमारी मे जो भित्रादिष्टाल 
पू्ने श्राते दै, वे भी उल दुं भय फे विचारी हमारे मन में 
मर जाति है, वे दी श्राजकन्न खियाँ भी रोग के विचार कैलाने 
फाकफामफरतीदै। जेखेरिजो वीमार र उसके पास जाकर 
वदे स्तेह मरे क्ती है, श्रोदो ! वुष्दँ इतने जोर काञ्वरदहै 
फेमा दी ज्वर्मेरे वापको श्रायाथा, जिस्तेये तीनद्ीदिनिर्मे 
जाते रदे 1 हमारे पडोसमे एरु चनिया है, उका अभी विवाह 
ह्म दे, उघे भी देता दी ज्वर श्राता है । डाक्टर कह गयाहैकि 
श्राशा नदीं है 1 देता, क्या हवा है । च्राज कल ज्वर षडा जहरीला 
श्माता दै, इसे मैया जरा सेंभालना ! पसो कई शका वे रोगी 
फे मने बौजसरूपसेजमांदेतीदहै! इसी भक्लार पु्पोंमेसे 
एक कहता दै कि इत ज्वरमें खोक्षीन द्योते चच्य, सोँसी 
होगी तो वदो कठिनता दोगी । दूसरा कता है छि इस उवर 





~ क-म 
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मे खख हए विनातो रहती ही न्ह । मेरेमादैको मो रेस 


। 


ही बुखार च्राया श्नौर तत्काल साँसी हो गई । क्सर कहता है ! 


कि सोंसी तो रीर, परन्तु द्याती को संभाल रखनी चादिए 1 डर ' 


कहता है कि एेसे उ्वर में फेफड़ा सूज जाता दै । चौथा कहता! 
है कि यह्‌ डाक्टर श्च्छा न्ष कर सकता । इससे करेगी 
धोखा खा के है, इसते वदी फीस बाला डटर बुलाना चादिए। 
देसी वाते रोगी कै पास वैठकर करते, शन्तु इसका क्या 
परिणाम दोगा, इसका वे रचित भी विचार नदीं करते ध्ौर न 
यष सोचते ह कि इन बातों से रोगी पर कैसा जहरीला श्रषर 
होगा । शी च्रच्छा होने के बदले उसका रोग श्मौर षठ जाता 
है, षयोंकि रोगसे निवल हाने फे कारण मस्तक वहत नियत 
दो जाता है, इसलिए रोगी स्वतः छदं विचार नदीं कर सकता । जो 
छ सुनता है, उसे शीव पकडलेता है जिखका परिणाम बूत बुरा 
हत्त है 1 इसलिए, श्रपना या दमरे का राग घटाना हो तो उसके 
पा रोग ओर रागिर्यो री वाते कदापि न करना चाहिट्‌ , बरन्‌ 
उसे धेयं नोर शोपु अच्छा हाने फी वाते' सुनाना दी श्रत्यन्त 
दितकर हो सकता दै । ४ 
हमारे शरीर मे किसी भकार छा राग पने मन से नर्द माता, 
धरन्‌ जव इम उसे चलाते है तभी वह उरते-डरते श्राता है, करयोकि 
हम रोग के ही विचार च्यधिक करते हे 3 त्रथौत्‌-रोग की ड्च्या 
करके टौ रोग को बलात ई, श्रत रोग श्रावा दै। इसीलिष प्राचीन 
ऋपियों ने यह सिद्ध जरिया दै कि परम कृषालु परमात्मा ने हमारे 
शरीरकफीस्वनापेसोषीदहै कि ठस किसी प्रकार के सेग 
हमारी इच्छा के बिना स्वत, नदी रा सफते, हमारे शसेर मे न 


। 
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रोप धाता है, उपे मारी सोश्च वादर निल देती है । इसी प्रकार 
सितने ही राग पतीन से निकलते दै, तो कितने ही मल-मूत्र द्वारा 
निकल जति है । छितने तो जठराग्नि भस्म र देती दै भोर 
कितने ष्टी मन तथा बुद्धि ॐ वल से नष्ट हो €जाते द श्रौर कितने 
टी शुद्ध रत-सबारसे नट हते । पेते ्ी हमारे शरीर में घुसे 
हए कई रोग हमारे बुरे विचार्य से शरीर फो नष्ट करते ह । ईश्वर 
शी पेसी इच्छा है कि मटुष्य सद्‌ा नीरोग श्नोर सुन्दर र्दे तथा 
जगतपुर क्षानको न प्राप्त हो, तव तक उख उन्नति हतौ रदत 
है, इससे हमारे शरीर मे कोई रोग लपनेयाप नदीं घा सकता , पयाकि 
हमारे शरीर मे शाने पर उसका सत्कार नहो होता, वरन्‌ उलटे 
डते लङद्काई %रनी पदृती १1 कड़बी दवा पीनी पदृतो ट । इत से 
द्म चाहे तो रोग फो सहज रीति से दूरकरसम्तेहै 1 रोगको 
दूर करना शरीर का स्वाभाविक धर्मं है । इ्तमे प्रकृति का कुद 
विरोय नदीं । इसलिए शवपे क्ञान श्रौर आत्मनल से ष्म मारी 
राग फो भी बहुत सरलता से निवत्त कर सकते है । दसा शने 
पर भी हम रोगी र, ता इसमे किसर दाप (््मारा्ी दाप 

तोहै। जगत्‌ मजा राग, षह सय मनुष्य फो मूर्लो के दी फल 
दै 1 यदि दम भूलो का सुधारे ता श्ितने ही राग दूर फर सकते 
है । इसो से महात्मा लाग कदे है कि तुम्हासा भ्य सुधारना 

उन्दारे हाव है, दुम चाहोतो रोगादि सम दुखा कोद्र कर 

घक्ते दो । 1 

बुरे विचार करने से केवल श्चपनी दी वानि नही होती , किन्तु 

दसस छी भी द्ानि दती है चौर उसो प्रभाव वदहुव दुर तक 
प्च सकता दै । जेते किसी ने, अपने लड़के पर सामान्य 


[न 
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श्मपराध के कारण क्रोध किया फिउस क्ोधका विसार बं 
से निकल कर घ्ागे बढा, भार्म में दूस कै क्रोध के विचारे मिल 
कर धिक पुष्र हुमा, इसङे वाद्‌ वह विचार किरपे-्िसे किसी 
श्मन्य देश में किसी मतुष्य के मस्तकमे जा धुता, ज अपनी 
ख्रीसे लङस्हा था, तो उसने उस क्रोध फी सनक मे श्रपनी खी 
को बुरी तरद्‌ पीटा , रिन्त जव्र उसा क्रोध शान्त हुश्रा, तः 
उसे वहा पष्चात्ताप घौर श्चाश्चयं हुमा कि सामान्यसतेश्रप 
राषप्रर्मेनेखी को इतना वर्यो पीट } जरा-सी कठी विगड़ 
गया किसी सास कामसेदेर हो गई, उन पर इतना वडा दह 
क्यों दिया { इरे्यादि । क्योकि उते जव क्रोधशछाया था, तपर 
उखफी यष इच्छाथीकिल्लीको जया डौ देना चाहिए किं किर 
पससे एषी भूल नक्ष, परन्तु डोंड के उवृले इतनी मार्ट 
करने का कारण वह्‌ भी ल्हौ जानता था । दुक्तरे मनुष्य ॐ कथः 
फे विचारसे पके क्रोध फे विचार मिल गये, उसो से उसके 
रोष फा बल वदा) सारांश, प्रत्येक विचार अपनी जाति बल 
विचार को प्रपनौ ओर सोचता है ! इसते जहोँ क्रोध के विचार 
दते हो, वहयँ दूरे के तिये हुए क्रा फे विचार आ मिलते ह खर 
ज्य लोभ फे विचार दोतेदो, वक्ष दसय के लोमक ज्रिचार 
मा मिलते दै । रेते दी विषय-बाखना श्रादिके विव्ये मी 
जानना चाहिए । पेघे दो जँ पस्मा्थं कै --दया, सत्य, शदिता, 
भेम, क्षान के--विचार होते हँ उने उसी जाति के विचार रा 
मिलते है इसे पदे के देटे विचार पुष्ट होकर प्रव्येढ विवार 
अवनी जाति के चिचि को स््रामाविक रत्ति से खोचते 1 इस 
यात फो प्रत्येक सनुष्य नदं खम खता, इमते जो विचार फी. 


विचार व्याद्े१ -२५ 


शति, विचार का भ्रमाव, तथा रदस्य, स्वभाव च्रौर विचार- 
शक्ति फी महिमा खो नद जानते, उनके सन में यह्‌ वाव नदी था 
सङेगी तथापि शुभेच्छा का श्रभ्याख करने से कालत्तर में यद 
विपय स्वत समकमे शाने लगेणा। 

य€ जगत्‌ सकसप ष्टौ से रत्पन्न हरा ह । सकस हीये 
स्थित है । ससे भ्रष्ट है कि सक्र क्या नदीं कर मता 1 पूरव 
म जो रख श्रनन्त श्रानद्‌ स्वरूप था, वह्‌ श्रपने सक्खद्ठीसे 
दबकर अपनी अनतता को भूल गया श्र अपने को परिमित्त 
मामने लगा । इप्वे सिद्धै कि सर्खमे विचित्र सामध्यंहे। 
सकस्प क्या नदीं कर सकता ? यही श्रखड परभात्मा अपने 
द्वैत रूप को भूलकर श्रपने फो नाना योनिर्यो मे देते हुए 
की दुखी कदीं सुप मानने लगा चनौर श्चपने चैतन्य स्वह 
को भूलकर श्पने फो कतौ-भोक्ता मानने लगा, यहो सफ़त्प या 
बिचार फा च्रमत्छार दै। 
, उन्नति मागं फा मुल-मन्र शुभ सकत्प दै । सकरप ी से शष 
जगत्‌ फी उत्पत्ति श्रौर स्विति है । यष्ट रदस्य जिसको शत 
ह्या दै, वह उन्नति के मागे प्र बहुत शोचता चे चल खक्चा र 
साग मे कविना वहूत भ्माती दै, परन्तु ये कठिनाह्यो उणो 
हयनिकार नही होतो । उको इस लोक मे घयिक वु ख नदीं 
सतता › सिन्तु उखको यद्‌ लोकत श्रौर परलोक दोनां दुखदायी 
हो जाति रै । 

यदह जगन्‌ सकृस्पमय है, सकषस्प शी से खत्न्न दुच्रा रै--यद्‌ 
वात,जानने बलेको दुखका सामना कम करना पड़ता । 
जष यह्‌ निश्चय दो जाता दै क्रि जितने सुख-दुख रै, वे हमारे 








मन 





२६ संकत्प-घिद्धि 


दी सकत्पों के फन दै, तो वह दुःख श्रधिऱ दुःखदायी न्ष ह 
सकता । जैसे छ्रपने ाथसे जो चोट लग जातौ है, व्‌ इतमी 
दुःखदायी नदीं शोत , परन्तु उतनी हौ चोट दूसरे से लग जाय तो 
यि वु .खदायी प्रतीत दोती है । संफृस्प से विश्व कौ तपतत 
भाननेवले को इसे दु ख नदीं होता, या कम दोता दै वो 
बह जानता दै कति जिन संशस्पों चे इस दुख कौ प्राति इहै, उनरे 
विरोधी सक्त्पो को विचारो को करने षे पूवे सक्या का वल 
प्तीणष्ठो जाता दहै । यदी धर्मशाल्र कौ नीवि, इसी तत्वे फे 
च्रलुमार काम्य कर्मके नाना प्रयोग श्नौर श्रनेक प्रकारक 
छपासना कदी गद है! इन सवक्ो एक ही तत्व रृष्टिगोचर 
होता दै । बह ये हैँ ® श्लुसूल सकरपों का उत्पन्न करना धौर 
पूर्वं प्रतिकूल सकह्पों छा त्याग करना चादिए 1 

कम उपामना आ रस्य यदि देवा जाय, ठो यष्टी हैक सुव 
में वाधा डालनेवाले कर्मं जीवर से श्रल्लानधश षो गये है, धत 
उनके विपेधी सरूप दढता से स्थापित करना चादिए । जपरसे 
यही काम होता है । सङ्सप का सीधा दृदीकरण मन्र जपसेष्ठी 
श्टोता हे, इससे भगगान्‌ ने भी गीतामे कदा दै फि ध्यक जपः 
-यकोसिम' ्रयोत्‌ - सव्र यज्ञा मे जपयज्ञं हूं । , 

हमारे खघ सुलवदुसो का कारण श्रतान हैँ । सकृप चठते 
हौ ज्ञान से च्रपते सकर्प मे द्चकर जीव भाव की प्राप्न होती 
है, यद्‌ अज्ञान ही पना रूप वदृ कर जीव के लिए दु.लदायी 
होता दै । इसलिए दु.खनिषृत्ति को इच्यावाने के लिए दुख फे 
विराधो खफह ( विचार ) उरना ही परम हितकर है । शारो मे 
-दु खनिदत्ति का उपाय केवल कान प्राप्ति ' ही बताया है । ` ्लाना- 


पिचारक्याह २७ 





देवतु कैवस्यं' इत्यादि, कान ही से दुः्ख-निटृत्ति ्ौर कैवस्य या- 
मोच्पराप्नि फी है । उस क्नान प्राप्ति का शर्म दद संकत्पही 
है । गायत्री-नपसे दहो कायं सिद्धि दती ह श्रौर इसमे द्विनाति 
त्राहमए्‌, कच्रिय, वैश्यमान फा अधिकार हे, इसे घपने अपिकार- 
जुसार युख्णुख से छन्य मं्नोका भी प्रण कप्जप केसे 
पक्त टट समुत्प छो पूर्ति दो सक्ती । प्नौर बहक्तानका 
अधिकारी भो अवश्य हो सक्ता दै, इसमे श्रणुमात्र भी सन्देह 
नदीं फि सकुत्प मे एसा महान्‌ वल द । जो शुम सश्सप या शुभ 
विचारों छो निरतर पने मन मे स्थान देंगे, वे श्रवश्य अपने 
भ्त्येक दष्ट फार्य फी सिद्धि करगे, इसमे फिचित्‌ भी सन्दे नहा 1 
स विपय में मेरा पृं विश्वस है । मैने अनेक वार दद सकरप 
श्र द विचार के प्रभावों फो स्वत चतुभव क्रिया दै श्रौर पूरव 
के हमारे महपिगण्‌ तथा श्याघुनिक्र पाश्वास्य नेपोलियन शादि 
तथा महासमर तिलक, गोखले श्रादि परतयक्त प्रमाणभूत दै । 
यदि दम छ्रपने विचारो का परिणाम ध्रौर दूष्यो पर 
श्रसर्‌ करने कौ शक्ति योर अपने हृदय में दृतय ॐ विचार 
इत्पन्न होने को सामथ्यं आदि सम दशार््राका यवाथस्पसे 
जाने, तोषूमीदुख, पापरोग यामल के विचार नदीं करेगे । 
दुख चथा निशा कफे विचार करने से स्वत. अपनी श्यौर्‌ 
दसो फ छितनो हानि होती है, इल वात क। यदि हम ्रच्छी 
सरह जाने, तो श्रा हए भिना न रदैगा । इस विषय में ज्ञानवान्‌ |] 
सूणदर्शी कषते द॑ फि विचार पना अच्छा या बुरा चरर 
दिखाये चिना न्दा रहता । जैषे हौटेये षट फे बीज से विशाल 
शरुनष्ो जाता है, बैवे दी चछटे-वे विचार क। महान्‌ एल होता ६। 





विचार कषँ से उत्पन्न होते हे १ 


विचार मस्तिष्छ से उत्पन्न होते ह । मस्तिष्क केद्रमाध्यम 
यत्र है । इसी से विचारो की उत्पत्ति होती है । न्य यत्रो की 
अपेकता मस्तिष्क अधिक शक्तिशाली रोर पूणं है । मसितष् मे 
इतना प्रचरड वल है कि जिसक्ना वणेन नहीं दौ सकता । यद्वि 
यह शात श्रोर स्थिर प्रतीत होता दै , परन्तु इसी केन्र से विचार 
बादर निकलते द । इन विचारों फी उत्पत्ति इच्छा फे सग्ल या 
निवल , होने अयौत-- तीन इच्चा शौर सामान्य श्छ परमि्र दै । 


मस्तिष्फ-वणंन 
मस्तिष्क दो गोलाद्धो खे वना हुश्रा है । उन दोनों कै बोघ 


म एक वदी गहरी दर है । बडे मरितष्क मे श्वेत वणैबाहता 
पदाथे भरा है योर मञ्जा के चार्यो नोर भूखर घर छा एण स्वर 
दै 1 उखे गोँढ-सी वनी हुई हैँ । ये सव रवादिनी नाद्यो की | 
वनी हुदै एक भिरली से ठकी है 1 इसी को मस्तिष्क कहते दै । 
चैक्ञानिकों का कयन द फि मसिति का एक भाग गद चे रीड 
कोहड़ी के भीतर कमर तकं चला गया, इससे शरीर कं 
्रत्येक अं मे मस्तिष्क खे १२ जोडे निकल कै जुदे हृष द । 


मस्विप्फका यष भाग श्बुभव, इच्छा, वुद्धि श्चादि का 


विचार काँ से उत्पन्न ते है † ३३ 





स्थान द ! मस्तिष्फ के इख भाग को हानि प्ैवने से मानसिक 
काये फरने का साम्यं वहत न्यून हयो जाता दै । 

मस्तिष्छ की निचल्ली सतह से नाद्यो के १२ जडे 
निकलते है, उनमें एक जोडे को कपाल की नाड़ी कहते दै । 

्रत्येऊ जोड़ा शवर मे इन्धर्यो को ज्ञान देता दै । उनमें एक 
जोडा गधघकाज्ञान, दूसरा दृष्टि जा, तीसरा जोडा यं षी 
पुतली को दहिलातादहै च्रौर नौ भोँचवें का सम्बन्ध मुख के 
जये प्रौर जीभ खे होता है थौर च्छेका समन्ध उन पटर से 
ह, जो श्राघ कौ पुतली दिलति हैँ । खातो सुलमडल के पटं 
को दिलाता है । घ्राठबोःकानो में लगा दहै, नौं जिहा से स्वाद्‌ 
लेने मे सक्षायक होता दै । द्स्वो-ग्यारहवो कठ, हदय, आमाशय 
तथा पित्ताशय फो सूत्र भजता है श्रौर वारदवोँ जिद्ठा से बोलने 
मे सहायकं ता दै । 


मस्तिप्क-पक्ति 

मटुष्य साघ्रारिक परस्तु का अनुभव पाँच कषान इन्ियो से 
छरता ६ । उनकी सुम नाडिर्या मस्तिष्क से मिली है, जिनज 
श्लुभव पचो इन्दियो कस्तो द । उनकी सुचना तत्काल मस्तिप् 
को होती है{ये इन्दर्या अना-अपना काम फरती ह तया 
सांसारिक सुपकी भुप्य साधन है। इससे मं इन पौवों 
हन्दियो को सरल श्नौर स्वस्थ रखना परमाधरश्यक् है । एक 
ह्प्रीका कायं दूरी नदो कर सक्रवी। जैवे रोप सुन चदं 
सती, फ़ान देप नदी सकते । सामथ्यं से अपिर काम तेने से 


वि 


३ ध स कर्प-सि दधि ० 





इन्द्रियों पर शआाघात्त पर्वता है । इसये जव इन्दियो पर च्ावात 
होता दै, तो मस्तिष्क को सन्देश पहुचे मे देर नदी लगती! , 
वर्योकरि मस्तिष्क से सथ नाद्यो का जाल निरुल कर सव शरीर 
मे फैला! हु हे । ऊपरी त्वचा वाल-नप चादि को दछोडकर 
शरोरका कोई भाग नाद्यो से रद्िति नदींदै। जवतक 
मस्तिष्क किसी वातकी सूचनांफो ब्रह्न एरे, तव तकं 
भ्रारियों को उन विपयों का श्वान नदीं होता । शरीर के किसी 
छग परर विपत्ति श्राषडे, तो भस्त्र से दी सदायतो मिलती 
द यदिरपेरेमे पेरके तले रस्सी आदि पड जाय, ता,यद्‌, 
शश्मा्ोती दैकिकदींसर्पनदो। उस सपय मस्तिष्कमें वो 
हलचल मच जाती है । उस विपत्तिको दुर करने फे लिए 
त्रितने ही अंगों को एक साय आज्ञा होती है । सर्वप्रथम श्रो 
को भाह्ा होतो है कि अंधेरे मे शीष देने का उयोग करो । 
पैरको श्रा्ला हेती हे कि शोषु ही श्रलग टो । हृष्य को श्रा ' 
होती दहै, तो बह सीच्रतासे धद्कने लगतादहै। हायोंकोषंडी 
च्यादि लेकर सावधान हने की श्राज्ञा मिल्लती है ओर वाणी को 
पुरन फी याता मिलक है । इस प्रकार जव मसितिष्फ से श्क्षा 
होती ३, तव सम अग अपने-अपने कायै में तत्पर दो जाति ह । 
इखते षिद्ध होवा है कि सस्तिष्छ सव अगो में मुख्य प्रग दै। 
मस्तिष्ड को सहायता न हो, तो मृत्यु का होना सम्भव है । 
मस्िष्क वनने के लिप शुद्ध रक्त की श्रावश्यकता होती है 1 | 
जो पदाथ मलुष्य,खावा है, वह पाकस्यली में पित्ताग्नि से पकता 
द \ सश स्यूल भाग मल्ल दोकर वादर निकल जाता दै 
सहम्‌ भाग रुक बनकर शारीर का पोषण करत हुश्रा मास बनता है 


विचार कषां खे उत्पन्न होते दै १ ३५ 


श्नोर मष सेमेदा, चसे चस्थि घ्नौर अस्थि से मज्जा, किर उसके 
भी सुक्म भाग से वीयं बनता है , इसलिए सूम माग बनाने षाले 
सात्विक पदार्थं भषिर खाना वादि, जिसे शुद्ध र्त अधिक्‌ वने । 
चर्या सस्ितष्क फे श्रम यवा मानसिक ध्योगसे रक्तकी 
शक्ति घटती है शौर र्त, हृदय से मस्तिष्क की शोर प्रवाहित 
होवा है । 
वडे-यदे महाव्मा रौर वुद्धिमान्‌ पुखय धीयं फ रतत फयते 
हुए भी निर्बल भरतीत होते दै, इखश्न ्ारण यही है कि उनको 
मस्तिष्क से भ्रधिऱ काम लेता पडता है, जिखते रक्त चादि पोषक 
आग विचारश्क्ति कफे साथ अधिक खर्च होते है । राव-दिनि 
पढाई फेश्मसे विया्थां शषा शतरि वल भो च्प्रायदो 
जाता है, वर्योकि चिता, भय, विचार च्यादिके शछारणरतकी 
गदि सद षहो जातो है, भ्रौर जन र्त फो कमो दुई, तो बल्ल कँ 
से धदे { परन्तु बुद्धिमान्‌ मदुष्यो फा मस्तिष्क बड़ा बलवान्‌ 
दोत्ा ह, जो भिन्न मिच्च प्रकार के अतम फो उत्पन्न करतां है ! 
छत, यदि मस्ति से श्रषिक कायं छिया जायगा, ता इसते भी 
तिमलव! अवश्य वडेगो । + 
मसितिष्क को धक्लवान्‌ वनानेबाते साय पदाथं बीन प्रकारके 
` ते दै-सतोरुणौ, रजोगुणी चौर तमोगुएी । उनमें, खतो 
रुणी पदार्थं छा बहुत सा भाग ,सस्तिण्ड वलवर्दक टै । 
 रजोराणी पदार्थं शरीर मे एक प्रकार कावेण या जोश दद्पश्च 
॥ छते हे , परतु मस्तिभ् की शक्ति को शी व्यय कर देते! 
$ इसी श्रशार तमोगुणी पदार्थं केवल सेदः बदा कर शरीर को मोर 
¢ करते है, किन्तु सदितप्ड को सहायता दते फे अतिरिक्त कं हानि 











६६ , संकस-सिद्धि ' 


करते है , वर्योकि शरीर छो मोदा करनेवाले पदार्थं मस्तिष्क की 
कदापि बलबृद्धि नदौ कर सकते, इसलिए सदा सतोगुषी पदां 
का दी सेवन ्रधिक करना चाहिए 1 जसे दष, घी, चावल, जौ, 
गहूं जादि पदाय नौर फेला, अमूर, सेव शादि नाना प्रकार के 
फल तथां वनस्पति चदि हलके भोजन रना अधिक 
दहिवकारी है । 


मस्तिष्क की नि्वलता का कारण 





छुचि भोजन, अशुद्ध वायु-सेवन, मलिन वस धास्ण 
तथा शरीर को मलिन रखना, ्रधिक विचार करना, इन कार्य 
से श्रौर मादक वस्तु सेवन, तग वश्च, तग जूता पहनने षे 
मस्तिष्क पर अधिक धोक पड़ता है 1 अधिक व्यायाम करना या 
क्रचित्‌ भ व्यायाम न करना, इससे भी मस्तिष्क निवल पढ़ जाता 
ह । बहुत कोलादल मे पढने चौर पीट सुक्क पदमे से, कम 
श्रकाश में पदुने खे मस्तिष्क को वहुत ्टानि पर्वती है, वैते ्ी 
न्धा लगने पर व्यायाम करने से तथा भोजन करके तकत 
लिखने-पदृने से या विशेष विचार करने से भी श्रामाशय श्रौर 
मस्तिष्क दोनों को दानि पर्हैवतो है , वर्योकरि भोजन पचानि 
टे लिप्‌ आमाशय रक्तं फो अपनी चोर सोचता है, चनौर मान- 
सिक कार्यं करने के लिए मस्तिष्क अपनी श्नोर खींवता दहै, 
खतरे भोजन करके पत्काल कोई कार्य करना अच्छा नहीं । 
वैसे दौ माघ, खटाई, मिस्वा, सुत्त अन्न, तथा सद्ा-गला एव 
श्वासी छन्न, रौर देर मे पचनेषाला भोजन तथा अफीम, गांजा, 
मोग, तादी, तमास, सिरका च्रादि तया अति मेथुन, दस्त- 


विचार कद से उत्पन्न होते है १ ३७ 





मैथुन, काम, कोध, लोभ, मोद, मद ॒श्यादि काये मस्तिष्क फो 
हानि प्ुवानेवलि दँ । 

अधि लिखने-पदने से तथा रात्रि को अधि जागने भ्नौर 
नियम-बिखद्ध कायं करने से मानसिक रोगो से, स्वास्थ्य पर 
ध्यान न देने श्नौर विचार-सवधो कार्यं अधिक करने से शसहम 
विनिप्रता रोग, पागलपन उत्पन्न हो जाता है) सिर में 
पीड़ा, नींद कम शाना, स्मरणए-शक्ति घट जाना, चक्र 
श्याना श्रदचि, सदाग्नि, स्वप्नावस्था मे वीर्यपातादि लक्षण 
प्रथम श्यवस्था के है 1 छद दिनों वाद्‌ रोगी का स्वभाव मी यदृ 
जाता है । क्रो नौर चिड्चिङापन वट जाता ह । मुख की फाति 
जाती रहती दै शरोर प्रत्येक कायं में ्रालस्य आदि लक्षणों से 
कृति सुचना देती दै कि अव तुमको संभलना श्नायश्यक है । 
यदि रोगी इतने पर भीनचेवेत्तो रोग वट जाता! आंस में 
निवता श्चा जाती है श्र भ्रमेद, नपु सरता, पक्ताधात, लकवा, 
मलावसेध, श्सिर्माय, शरोर का पीलापन श्रादि भयकर रोग 
होर जीवन को नषटप्राय कर देते 1 इसे प्रथमावस्थां से 
ही इसक्रा उपाय करना वाहिए । 


मस्तिष्फ फी निव'लता-नि्टत्ति फा उपाय 


मस्तिष्फ फी निवंलता से स्र कायं ्रधूरे दोते है 1 जतः 
मस्तिष्क को वल्तचान्‌ बनाने के लिए पर्ति भयोग नोचे दिये 
जावि है 1 इसे प्रथम शारीरिक स्वाष्य्य कौ यायश्यक्वा है चौर 
स्वास्थ्य ठीफ़ रखने के लिए नियमित चादार-विष्ार श्र्यीत्‌ जद 
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^~ ~~~ ^~ ~~~ ~ ~ ^~ ~~ ~ ~~ 


तक षो सव काम नियमपूर्वकं करना चादिए, जैत्राय भुतं 
मे छटना, शौच-स्नान, व्यायाम, भोजन, वायु-ेवन, शयन रादि 
कायं नियमपूर्वकं उपयुक्तं रीति से फरना भादि नियमालु- 
कूलता फा मस्तिष्क पर विशोप श्रभाव पढ़ता है । मस्तिष्क की 
शक्ति को घटानेवाले तमोगुणी या रजोगुरी पदाथ का सेवन मरही 
करना चादिए । मादर पदां विशेषतः बुद्धि चौर मस्तिष्क को 
हानि करतेवाले होते है । काम, कोध लोभ आदिकोत्यागकर 
शांति धारण करना तथा सध्या-वदन, प्राणायाम करना, दया, 
धमे, परोपकारादि रणो को धारण करना परम उपयोगी है। इसी 
भरङ्ार निम्नलिखित क्रियार्दभी इषम वहुत सायक सिद हई दै-- 
सीये खड़े होकर सिर फ जदो तको पीवेको सुकाश्रो। 
इससे हाती नौर पेट का भाग ऊपर उरा होगा श्रौर सिर नीचे 
होगा । दरखरी रीति-- गर्दन उपर फो करो, जिससे छाती उपर की 
शरोर होगी । ऊढ काल इसी रीति से रहो । तीसरी रीति 
श्मपने हाथों का, जमीन पर रख कर दीवाल के सहारे नीचे 
सिर ऊषर पैर करर खद्े हो जाश्ना । इस क्रिया को अपने सामर्थ्य 
भर करो यकने तक या श्रधिक देर कले से हानि होती दै। 
दख क्रिया षो योगशा मे विपरीत कर्णी कषा है। इनः 
क्रिया से मसितिप्फ,. छाती, दद्य, भ्रीवा, षाजु, पीठं की रीढ 
आदि सथ रमो का अधिक वल बढता है रवे पुष्ट हीति है। 
पेसे दी सव शरीर बलवान्‌ होता है, वयोकि इन छमा मे षडे 
महत्व की नाद्वियोँ है, जो शद्धूत कायं करती है । जैसे पीठ की 
रीढ निवैल रने से मस्विष्फ भी निर्बल रहता ह , वथोकि इस 
भाग में मस्तिष्क ॐ नीचे वे नसे दहै, जो मरितिष्क को बलवान्‌ 


विचार कद से उसयन्न दते है १ ३९ 


~--~~~-~~~----~ 


चनावी है शौर साथ ही शरीर की पाचनशक्ति कफो पुष्ट 
करे श्न्य चगो को वलवान्‌ वनानि मे सहायक होती दै 1 

कठ के मध्य याग मे एकरेमी प्रयि है, जिस पर दवाव 
"पड़ते से प्राणो का निरोध शेवा है भौर मेढ दड वया मस्विष्क 
के कद भागे पर तीव्र प्राव पड़तादै। 


निम्नलििव ओौपधियों भी मस्तिष्क को वलवान्‌ बनाने 


शौर स्मरणशकति-व्धन मे पप्मोपयोगौ सिद्ध ह है, इस्ये 
पाठकों के लाभार्थं लिसी जाती ६-- 


सूशा फो भस्म, सारस्तधृत, ब्राह्मो अरिष्ट, घ्रा्मतल सार- 
स्वत चूर, सारस्वतारि्ट, माल केंगनी का तेल चौर वादाम 
श्मादि फएर्लो का वलाु्तार युक्ति पर्वे सेवन करना चादि । 
पाठको के लाभार्थं चौर सजन उपरारा्थमेरा स्वत का कद 
वार का अतुभूत तया अन्यो पर यलुमव छया ह्श्ा प्रयोग भौ 
यदं लिखा जाता दै, जिससे कि निवल मस्तिष्कबलि भी 
लाभ चा स्के- 





राह्मी १ तोज्ञा, वच ६ मारो, मीठा षूद ६ मारे, माल- 
-कँगनी १ तोला, वंसलोचन १ तोला, छोरी इलायची कं उने १ 
तोला, कद्‌ वीज २ तोला, उस्तखदूदूस ६ मशि, वन- 
फशा९ माशे, घनियो ९ मारे, गोरसमुडी ९ मरे, गुलाव फे 
फूल १ तोला, पादाय फी मोगी १० दन, मिश्रो ८ तोला, सकफो 
पीस कर ९ मासे घौपधि, चोदीकाव्कंश्या सोतेका वकं १, 
-मलाई, मलन २ तोलामें मिला करस्य, तो सस्विष्कक़ 
निर्वा धवस्य दूर होगी । 


० सकर्प-सिद्धि 





मरितप्क को वलवान्‌ बनाने का दसरा उपाय 


तुम आप ही अपने चरित्र के निमौवा दो, सकत्प-शक्ति षी 
मनुष्य के चरित्र को द्धुत रीति से बनाती है। मस्तिष्के 
अद्ूट शक्ति भरी हुई ह । मस्तिष्क ही संखारिक सिद्धियों का 
कारखाना रै । कष्ट सहन करने के लिए यदि सकप शक्ति चट 
ह, तो सस्तिष्क फो चाहे जैखा ढाल सक्ते हो । वारंवार अभ्याघ 
करने से दी इच्डा-शक्ति को उत्तेजना मिलती है सौर मस्व 
के कैद वख्वान्‌ बनकर चाहे जिस चर इष्ट कायो मे प्रवृत्त करये 
जा सक्ते ह । जैसे मन का शासन शरीर पर दोता दै, वैते ही 
च्छा फा शासन भी मन पर होवा टै। इच्चा आत्मततयम फे 
लिए ात्म-शक्ति ई, तथापि श्मात्मा फो इस वात का निय 
करना चादिए कि किस रीति से इख शक्ति काभ्रयोगक्रिया 
जाय । इच्छा शक्ति को पते श्रविकार में करना परम 
श्मावश्यक है । 

ससार में इच्या-रक्ति संरुस्प मेँ परिवर्मित हो जाती ३। 
सकस्प से मतुप्य ओर मनुष्य से संकस्प होता दै । मनुष्य की 
इच्छा-शक्ति ही भाग्य को वनाती है नौर वही जीतन्राली 
शक्ति है। 

विजय की सावना जीवन के सव छार्यं नौर व्यवदायो नें 
तवर तकं सदा धारण फरना चाहिए कि जब तक श्राटमशक्ति 
आत्मविश्वास में स्थिर रूप से परिणत न दहो जाय । जय कमी 
विपरीत भावना चठे, चग उपे बिल्ल मू समसत । इस रीति से 
सदा उदाक्तीन भावो फो दूर्‌ कर सफोमे । 


विचार शँ से ९त्पन्न होते ६ १ ४१ 


एकत मेँ वैटरर मन कफो शान्त फरो भौर पूर्वोक्त उत्तेजित 
भवो मेँ श्दृत्ति करके इत्सादहित घौर धानन्दिवि द्योकर निम्न- 
लिखित भावना करो । कुलं समय तक इन भावनाघ्नों का मने 
संचार ्टोने दो-- 

्मतिद्धि केलिए सिद्ध) मै सवर्यमेय सिद्धि भ्रा फरैगा। 
मैने सिद्धिकोप्रप्त कर लिया दै। 

मानसि स्वतन्वता मनुष्य कौ खनते वदधी जीव दै।सद्रा 
यदी ध्यान करना वादिए करि भने दर्मो को नष्टं कर दिया है, 
दूर्‌ फर दिया है, मे स्ववन्न आत्मा हू । 

भरात.फाल एकान्त स्यान मे शरीर को स्थिर शौर मनको 
शान्त फरफ उपर्युक्त भावना फो वार वार मन मे धारण करो 
श्मौर साय दी यह्‌ विचार एव निश्चय करो कि चुम्यफ के समान 
इच्छा-शक्ति को साधने के लिंए मेने दद सक्त्य कर लिया है । 
इस श्रभ्यास फो चाहे जिस समय भी फर सकच्तेदो।जो ङ्व 
होरदा है, उसकी परवाह न फर सीधे खडे हो जाघो, गहय 
श्वा तेते रदो भौर ्रतर मे मदान्‌ शक्ति को भावना करो । 

म समथ हू जो छुं मी काम म दाय में दा, उ वशय 
पूरा करा । इस मन्त्र फा पूं शन्ति श्रौर भात्मसयम से 
दिन में कदं षार जप करो । यदि स्थिरता से इसे उपदेश मानकर 
शछ्रभ्यास करोगे, तो इच्छा शक्ति, ाक्पण-शाक्ति, मानसिक शक्ति 
श्यौर भ्यवहारिक योग्यता छा विकास, श्रपते तथा दूस्यो के 
कत्याणुके लिएभो कर सफेगे। कना न करना तु्दारे 
हाय दहै। 
जो हन्या करि मन माद्यं & साम छपा कटु दुतम नादी । 
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उसके लिए यन्न कसो । उस पर विचार करो, काम कर, 
तत्पर ष्टो, आशा रखो, तुम्हारी इच्छा-पूक्ति शोषु दौगी । जितनी 
शीषुता शरर निश्चय से मन दसम लगेगा, उतनी ही शीयृता से 
कार्यसिद्धि होगी इसमें रिचित्‌ सेद न्दी । करके देवो । ज 
ध्मात्म-विजय करता दै, उसश्ने सर्वं ॒वस्तु सुखम टो जावी ह| 
उद्योगी मलु्य को भवसर की कमो नहीं होती । 1 

विचारो का उत्पत्ति-स्थान मणिपूरकं चक्र है, जीँ से पणः 
वाणी रत्पन्न दोतीदै, वहीं से शुभाशुभम विचार इत्यन्न दोकर 
सृह्म नाद्यो द्वारा जवर मस्तिष्क मे पर्वता दै, तव उसका 
स्पष्ट क्षान होता है । रेते ही इच्छा-शक्ति, क्षान-शक्ति, क्रिया-शक्ति 
श्नादि का केटरस्थान भी यदी भणिपूरक चक्र दहे । विदयुन्‌-राकति 
कोभेननेके लिए इजनश्रादि वडे-यडे यरो को ध्राकयकता 
होती द , परन्तु विचार-शक्ति हमारे छोटे से यत्न से कपन, गरमी, 
शब्द, प्रणाश श्मौर लोहं चुम्धकूवत्‌ मानस शक्ति, इच्छाशक्ति, 
-विचार-शक्ति, परेम-कोध, बुद्धि, चल ॒श्रादि कट शक्तियो इत्यन्न 
होती हैँ । 

जव मस्तिष्क से प्रेम, विरोध, प्रशसा या निन्दा फो लर 
उठती दै, तच वद दूसरे के मस्तिण़ पर अपना प्रभाव डालती है | 
तथ पहले मस्तिष्क के भ्रमाव से दखरे मस्तिष्कं प्रेम यावर 
उत्पन्न दो जाता दै । यदि तुम क्िसीसे प्रेम फरोगे, ते वह भौ 
घुमसे भरेम करेगा। शच्रौर वेर करोगे, तो वैर करेगा । बहुधा 
देखा गया दै कि जसे विचार तुम्दारे मस्तिष्क मे किसी के प्रति 
इत्यन्न हृष, ठीक वैसे क्षो बिचार उसके मन में भी ॐ है । 

ˆ मन फा सम्बन्ध मस्तिष््से द ध्ौर मसिति फे भीतर 
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जो काश का माग है उसमे रथम विचार उत्पन्न दवाः 
ह1 मस्तिन्डाश्ठाश महाकाश का व्यष्टिरूप से श्चवयव दै1 
जन विचार या इच्छा इस मस्तिप्ाकाश मे पैलती है 
वध वौ से वायु के द्वाया महाकाश में फैल जाती है- 
प्रथन इच्छाशक्ति छी सुद्म धारणे मस्तिष्क के परदे, 
फो फाड़कर ध्ययिक वलवान्‌ हर तो शोीघू बाहर निशलकर 
चदेवैग से महाकाश में फौलती है श्रौर यदि इच्चा-शक्ति 
निर्बल हई तो कठिनता सरे परदा सोदरं श्रास-पा ही विप्र, 
जाती &ै1 

जय सनन क्रिया मे मस्तिष्फ चेष्टा करता है, तध स्थूल 
मस्तिष्क मे पाशुवणं वाली धरकृति के रों कीच्रद्धि होती है। 
मृत्यु फे धाद पशु शरीरे कौ परीका फरने से प्रतीत होता है कि, 
विचारशील पुख्प का मस्तिष्क रन्यो को ध्रपेच्चा फेवल प्रधिक 
घढ़ा ही नही होवा , सन्तु उत्तमे चाृ्तियों फी सस्या भी अरयिक 
होती है । इन श्राघ्ततियों से पाशुवणं बाली मज्जातन्तुगत भकृति 
फो जो मनन-फ्रिया का समीपवती यत्र है, बहूव भयिक स्थान 
मिलता ह । देसे दी स्थून शरीर च्मौर स्थूढ मस्तिष्क व्यायाम 
द्रा बरदधि को प्राप्ता ६ , भत" जो उरो उन्नव चौर पुष्ट करना 
्वादते दहे, उनको प्रतिदिन निस्तर मानसिक शक्तियो की ृद्धि 
मौर उन्नति फे लिए मनन रिया का भ्यास करना चादिष्ट 1 
इस भ्यास से स्वाभाविक शक्तियाँ भो बहुत शीधु उत्व दती 
है जर उना प्रभाव घपाधिर्यो प्र अधिक मेम से पदता है । 
यदं छरभ्यास नियमयद्ध शेना चादिए, जिससे इसका प्रभाव 
पूरा-पूरा दोन से मानसिक-शकि की दद्धि होवो ६ नौर जीवन के 
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साधारण प्रश्नों पर पूवापेना अधिकतर विचार करने मेँ सफलता 
मौर साम्यं प्राप्त होता है । । 
नीति एक न्यायशील वेतनाध्यक्च दै, जो घव को उवमा ह 
दी है, जितना उसने कमाया है । एक कौड़ी भी वदं अपि 
नहीं देती 1 इससे जो उन्नत दिव्य शक्ति-रूप येतन लेना वाहे 
है उनको गद विचार द्वारा उते ध्राप्त करना चाहिए । जिन्न 
को जिस विपय में रचि दो उसका एकु एसा भ्रन्थ द्रंढ लेना, 
्वाहिए, जिसका क्तौ योग्य पुरुष हो, रौर जिसमे न्ये नये गूढः 
विचार्हों। देसी पुस्तक फे एक दो वचन धीरे-धीरे पक 
उन पर एकाग्र चित्त से गढ विचार करे , परतु जितने समय क्क 
विचार करे उससे दुगुने समय तक मनन करना वहुत उत्तम दै! 
वर्योकि पढने का प्रयोजन फेवल नये नये विचार्यो श्रौर युक्ति, 
को प्राप्त करना दी नहो, वरन्‌ मानसिक शक्तियों फो पुष्टि देना भी 
है, इससे श्ाधघंटा प्रतिदिन इख छभ्यास में लगाना वारिप , 
प्रतु नवशिक्तक के लिए पाव घटा ष्ठी वहु है, वरयो 
एकापरा पूर्वक गूढ विचार करने से उसको पदले-पदले थव 
भ्रतीत दोती है । ८ 
मनुष्य कै भन मे सदैव नवीन विचार इत्पन् हया करते है । 
मानस-शाख्-वेत्ताश्ों ने यदं सिद्ध कियाद कि मलुप्य जो श्वा 
लेता दै, उस प्रत्येक श्वास में तीन-तीन नये विचार उत्पतन हेते 
है--धयौत्‌ एक मिनट मे ४८ से ५४ तक नये विचार दत्त हेते ` 
ह, परु जैसे चदूक सें छर भर कर दछोडने से चारों भोर पौलकषर 
कोद पूरा परिणाम नद होता , परु उन्दी छरोः की एक गोली 
भना कर मारने से उका भयकर परिणाम दत है ! वायु, जल, 
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भाफ, वियुत, अम्र श्यादि के परपु यावत भिन्न भिन्न विरे 
हुए रहते टै, तव चकं उनम इं भी शक्ति नदीं देख पडती , परंतु 
उनके एकत करते से उनमे अदभुत्‌ शक्ति उट्पन्न हो कर उससे 
चडे बडे श्रशप्य काम भी लिये जा सक्ते है । वेते ही विचारो 
फी शक्ति अपरिमित ध्मौर प्रतिहत, च्मप्रतवयं है , पतु जब 
तफ वे नेक विपयों में फैले रहते दै, तथ तष नरा छ भी 
फल सदीं हेता , परतु यदि उसको ध्यान इरा निसोध किया जाय 
अर्यात्‌ उन विचारो के प्रवाह को रोक कर एक्ट वस्तु पर 
स्थिर क्षिया जाय तो उनमें श्रद्भुल्‌ शक्ति इत्यन्न द्ोफर साक 
जिस वस्तु फी कामना करता दै, वद उसके सकस्पमात्र से ठी प्रप्र 
हो खक्ती दै । जैसा छि दोदोग्य में कद र- 
यथमतमनि कामे भवेति यशटामशामयते सोऽघ्य सङरपादेय समुतिष्ठति । 

एकाग्र चित्त से मतुप्य जिस वस्तु की कामना करतां है षदं 
वस्तु कल्पना मात्र से हौ ऽसे प्राप्न होती है 1 

ध्यान से भिन्त भिन्त विपो के विचार कौ सन की चचलता 
निवृत्त ्टोकर उसे चाहे जिस विषय पर स्थिर करमे का भभ्यास 
द्द हो जावा द । जदं मन स्थिर हुभ्रा छ विचारों का संयसः 
छाप दी-घ्रापदहयो जाता, कयोकतिमनदीसे विचार किये जाते 
डे श्रौर विचारों के सयम से मन के्रीभत द्येक वे विचार जिख 
वस्तु पर गिरते है खे आआरर्पिंत कर तेते है--भर्यत्‌ मन फो 
स्थिरता का विचार सयम द्वा इच्छा-विद्धि का अमोष उपाय है , 
परन्तु यदि सुदम च्छि से देखा जाय तो क्तात होगा रि वचां 
मेजोश्क्तिटै ्टश्राणद्ो फी शक्ति टै--धर्थात्‌ भराण-शाक्ति 
ठी से विचार शक्तिमानरहैया शेते । विचार फे स्फुरण मेँ 
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इसके श्रतिरिक्त भोजस्‌-पूणं व्यक्ति फे व्वरों भोर पए परश् 
का प्राश फैला रहता है । ग, 

मस्तिष्क ही यजस्‌ के रदने का स्थान दै । दसी मस्तिष्क म 
नाडियों का एक समुह दै, जिसे व्रह्मरेध कदे है । जो इस प्रह 
रधर ध्यान करता दै, षट्‌ श्रपने जीवन ॐ तिम लद्य जनाः 
मरण के चक्र से दृट जावा है । इस मस्तिष्क को प्रकृति ने सम 
ओर से सुरक्नित कर रखा है । इससे दमको;भी च्रोजस्‌ उत्प 
करके इसकी स्ता करनी वादिए 1 । 

जो फामी, क्रोधी श्चौर विषयौ होता है, उसे ्रोजस्‌ , बल 
प्रक्रम नदी होवा । उसका मस्तिष्क निवल होता है । इस 
मस्तिष्फ को कभी विगद़ने न देना चाहिए । 

प्मादार से रक्त श्नौररक्त षे क्ञानतन्तु बनते है] धान 
वन्ुश्मों से निचार उत्पन्न होते ई; इसलिए सदैव सापि 
भजन करना चाहिण । 

श्रादार जीवन स्थिर रखने ® लिए करना चादिए । स्वाद्‌ 
लिए नहीं । गरि श्नौर चटपटा, खटा, खत भोजन नदी कन 
वा्हिए । 

श्मा्टार की कमी से मस्तिष्क निर्बल हो जाता दै शरोर 
श्रधिकृतां से उसमे जढता था जाती है , इसलिए उपयुक्त, हिव 
फर मोर मित भोजन करना चादिए । 

व्यायाम पने वलाठुसार श्नवश्य करना चादिए, जिषः 
व १ का संगठन हो । अति काम्‌, क्रोध, लोम मोद मस्व 
नं त › इसलिण इनसे सदा वचना चादिष भिस 

म मस्विष्क परन दोने पत्रे! विना सरे 
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समने यु से बाव न निकालो । भलीमांति सुन मौर समम कर 
बोलने का प्रयत्न कये , परन्ु जक्ष तक दो, बोलना कम नौर 
काम ध्यक रना चादिष्ट । सद्‌ा अतरबाद्य पवित्र रदो ! अपने 
विचार शुद्ध भौर पवित्र रो । पवित्र भोर शन्ति फ विचारो 
से मस्तिष्छ मे श्रोजस्‌ उत्पन्न होता है । 

मस्ति का प्रथम भाग वुद्धि-समन्धी कायं करता है । 
श्मौर टा मस्विष्छ जो मेख्दरड का घोर है, वह श्यावुवर्तिनी 
मांस पेशिों को गति प्रदान करता है । 

श्रलुचित्त भाव तथा विवारों फा सस्तप्कमें प्रवेशन दोन 
दो, दढता से मन ही-मन फो कं है मलिन विचासे, मुम्दारे लिए 
यद कोई स्थान नदीं है । इससे जा मो, चले जथो, तो बे तरकालं 
चले जार्येगे, लोप हो जायेय । 

सरायक्रालं य। राति के एकतमे नेत्रर्मूद्‌ कर पतने भीतर 
देखो धर जो-जो दुटियाँ तुम मे हो, उनफ़ो निकालने का यसन 
करो, श्नौर जो वाव तुम चाहते हो, उसरी मन में करपना फरो । 
वारवार पेता चितन करने से मस्तिष्क में उनका ध्यान चिरस्थायी 
दो जायगा चौर जीवच मे मीतर-दी-भोतर परिवतैन दोने लगेगा । 

निन्य उश्च विचार या वाक्य सख्बधानीसे चुनो श्नौर उन्दै 
कटस्य कर लो, फिर साधन करते समय उना स्मरण करो भौर 
देखो क्षि कटस्य है फि नहीं । जव वह मस्तिष्क मे स्थिर शो जाय 
तेम भौर नये भावो का सम्रह करे । 

जिन लोगो ने ठुम्दं हानि पवा है, वम्दारी निन्दाकीदैः 
अयवा जो वुम्दारे शत्रु दै, उने व्यवहारो शनो विलकुल भूल 
जानो । उनफे छनिष्ट प्रभार्वो को अपने मस्तिष्क मे समप्रह मत 
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होने दो । उनके भति त्तमा चोर दया के विचारों को प्रेरित करो । 
कभी किसी की बुराई न करो, यन्या उसका धुरा अक्षर तुम एर 


पड़े चिनानरदेगा। 





एकाति में वैठकर दस मिनेट तक नेत्र मूँद कर मस्तिष्के, 


पीत चरणं का घ्यान करो, इसे तुम्हारे मस्तिष्क मे श्रोजस्‌ की 
बृद्धि हदगी । भौर मस्तिष्कं वलवान्‌ होगा । 

पयस के सामने पीले रग फी ज्योतिका ष्यान करो, तो वुम्दार 
देद का चाज्ञस्य दूर दोकर बुद्धि तीतर दोगी । काम्‌, क्रोध, 


चिता, निराशा, भय, मोह, उद्वेग, रोम चादि विचारों से प्राण कौ , 


गवि ततत्र हो जाती है । उससे जीवन शक्ति का हाष होकर मृत्यु 
तक दो जाती हे; इसलिए सव दुरे विचाते पौर भं फो व्याग 
कर खदा उ पौर शुद्ध भाव ष्टी मन में रखना चाहिए । 


॥ 


विकारो के रूप च्यौर रंग 


श्दुभवो महात्मा लोग कते है कि जगत्‌ फी प्रस्येर जड़ 
घस्तु का जैसा श्नाफार तथा रग होता है, वैसा ही विचारो का भी 
श्ाङार भौर रंग वा है , परन्तु विचार सुद्म है, इससे उनका 
सर पौर रण दन पादरी मेनो से नदीं दिखाई देता । केवल 
जिनको अतर-टषटि दै, न्दी छो दिखा देता ६1 

जन दम विचार छसते है, तथ वायु मे घा्नर शौर रग 
त्प्व शेते दै । उन विचातें को हमारे स्थूलं नेत नक दे सकते । 
पेरिख फ ठाद वेशुक ने, विचारो से वायु मे जो चित्र वनते दै 
उनके प्ठेठो लिथे ह 1 

एक लद़फी शपते पलि हए पी की मत्थु पर विलाप फर 
री थौ ! उच समय उसकी वसग्रीर ली गई, तो खत पए्तो का फोटो 
रविजे खदित प्लेट पर श्चा गया) 

एक स्री अपने वच्चे े शोक मे तरगीन हु वैठी थी, सका 
फोटो लिया, वो मरे वच्चे काचिन्न प्लेट पर उवर भाया। 

एक सिपादी अपने मन मं गरुड़ पत्ती का चितन कर र्ट 
था, उस फोटो लिया गया, तो प्लेर पर सुन्दर पकी फा आकार 
भ्रकट हो गया ! 

ये मानसिक चित्र एकत्रित विचारों से षनते है । शखसे यदं 
सिद्धो चुर हैकि जैव बिजली केद्वारा वेतार के तार से पत्रर 
दौ जाती दै, चैवे दौ हम अपने भित्र फो अपने मानततिरु सदेश-- 
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धह चाहे जितनी दुर हो--विना किसी यत्र कै दै सकते दँ । षर 
यद्‌ सिद्ध हा कि विचार-शक्ति अथवा इच्छा-शक्ति भी तोह 
घुम्क फे समान भमाववाली शक्ति टै 1 ॥ 

विचायं छा असर फेवल फोटो फे प्लेट पर ही चित्र घनाना 
मात्र नरह है, , किन्तु विक्ान से यह मी क्तात श्रा कि विचा 
क खमय मस्विपठ मे विद्युत्‌ उत्पन्न होती है श्नौर उश असर 
भी मिकनातीसी सुई द्वारा नापा गया है। जहां विजली हेती है, ` 
ब माश्ठार फे पस्मागु भो मे कम्पन दता ह । इससे संकत्प-द्ारा 
प्रत्येक मलुष्य काश मे परमाणु की गति को वल देता ६। 
परमाणु फी गति पललने से श्राकाश में रूप वनते है 1 इन रूपो 
को सकस्प-रम कते दै । ये रूप श्चाफाश छे परमाणु ३ 
धने छे काप्ण चम॑चषु-दरारा दिखाई नी देते । जेता सक्हय 
होता है, उस्रा वैसा रूप होता है श्नौर उसी के भनुसार 
रूप कारेण भी्दोचा दहै । धाकाश मे सकस्प-द्वारा नाना प्रकार 
छे रूप बनते दै, इन रूपो, फी वाहा रेखा कमी स्पष्ट नौर कभी 
छस्पष्ट होती टै । सकष में जितनो तीव्रता अधिक होगी, उतनी 
्ी स्पष्ट रेखा मी इसी होगी । यदि सृप द्द निश्चय युक्त 
होगा, तो उसका रूप भी ए विशेष भकार धारणा करेगा । 
यदि मन में को लत्य निधितन हृश्ा, तो सकस याकाश में 
कोपन तो उत्पन्नं फरोग , फिन्तु उसा रूप स्पष्ट न वनेगा । 

्रेममय मात्र से उत्पन्न हए सकृपो से सुन्दर एलो के 
शकार षनते है भौर भक्ति-भाव से वथा ईश्वराराधन से गुबदकी 
नाई फमलाशरार रूप वनते दै । कोच श्नौर दिखा के खर्प से छरा 
ध्र बर के आकार वन्ते है ्ौर शारा फा प्रवाद्‌ इन रूपो 


५ 
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को धारण कर ध्येय पुरुप की घोर जाता चीर षको मानसिक 
उपाधि पर श्रपना प्रभाव डालता दै 1 सज्य के नाना प्रकार फे 
चित्र उफ तेजोमय श्रााश में वनते है, जो कि प्रत्येक मनुष्य 
के चार्यो शरोर दो-दो फीट तक फैन रहते है । 

हन विचारों फी पुष्टवा चौर लघुता के अलु्ार रण श्मौर 
श्राकार, पक्के कच्चे श्रौर श्रधूरे भी होते है तथा न्यूनाधिक समय 
तक टिकते ह , ्रथीत--यदि कोई विचार वारवार श्नौर लदय- 
पूर्वक किया हुता रो, तो उसतश्ञा आकार वहुत श्रच्छा श्रौर पूरा 
दोत्ता है, तथा उसका र भी पका होवा है) इसते वह्‌ विचार 
भी बहुत दिनौं तफ रहता टै , परन्तु जो विचार उपर-दी-ऊपर 
छिया होता दै, तया थोडे काल किया गया हे, उका रंगं कच्चा 
हेता है । एसे बद थोडे षी काल तऊ रहता दै, पीये भिट जाता है । 

जघे भक्ति विषयक विचार का रग श्राकाशवत्‌ श्रासमानी 
है, उस्ना श्राश्नार बिविध पुष्पो, सुन्दर वेलों का-ता दता है, जिस 
प्रकार की मक्तिहो, इसी प्रकार केप का-खा श्र।कार्‌ होता 
दै1 जेते फमल का फूल, वेज्ञा का पून, चमेली या धतूरा शादि 
फे एन कासा श्राशार भक्ति के विचारोंका भी होताष्टै। 
पेसे दी यदि किसी कामोद्धेा से विचार फी उत्पत्ति हुषो, तो 
उसके रूप मे लाल रग श्नयिक दोगा , वर्थोकि कामेद्रेणसे सारे 
शरीर फा रक्त छुभित होकर एक प्रकार की सनसनी शरीर में 
छा जावीहै। इससे उन विवासो कारण मी लाक्ञ होना 
श्द्श्यभात्री है । यदि तकरं वितं युक्ति बिचार टै, सो उसे 
पीला र्ग सिक होगा । 

भेम श्नौर मक्तयुक् विचार दोने पर उस्र रग गुलयी- 
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धह चढ़ जितनी दूर हो--विना किसी यत्र के दे सकते है । इ 
यद सिद्ध हशरा कि विचार-शक्ति अथवा इच्छा-शक्ति भी तोद 
चुम्बक फे समान प्रभावेवाली शक्ति दै । 

विचारो शा असर केवल फोटो के प्लेट पर टी चित्र नाना 
मात्र नष्ट है, किन्तु "विज्ञान से यह भी क्षात हुश्रा कि विचार 
क समय मच्विष्फ मे विद्युत्‌ उत्पन्न होती दै शौर उसा भसद्‌ 
भी मिकनातीषौ सुई द्वारा नापा यया है । जदो विजनी होती दै 
बरद घाफ़ाश फे परमाणु नो मे कम्पन होवा दै । इससे सक्स-दार 
्रत्येफ मलुप्य घ्माकाश में परमागुश्रों फी गति फो बल देता । 
परमागु्नों फी गति पलटने से च्राफाश में रूप वनते दै 1 इनसे 
को सकत्प-रूप कहते '। ये रूप कारा फे परमामुर्ो षे 
बनने के कार्ण वम॑च्ुद)रा , दिखाई नदीं देते } जेसा सकस 
होता है, उखा वैसा ीरूम होवा है श्नौर इसी के भ्ुसा१ 
रूप कार मीहोता दै । चाकाश में सर्स्नद्ारा नाना प्रकार | 
फे रूप धनते दै, इन रूपो, फी वाह्य रेखा कभी स्पष्ट श्नौर कभी 
श्स्पष्ट होती है । सर्प में जितनी तीता श्रधिकर दरोगी, उतनी 
ही सष रेखा भी खटी होगी 1 यदि सङुस्प॒च्दृ निश्चय युक्त 
होगा, तो उसका खूप भो एरु विरोष भाङरार धारण करेगा । 
यद्वि मने कोद लकय निश्ितंन हुश्रा, तो सक्स्प चाकाशे 
फंपन सो उत्पन्न करेगा , किन्तु उसङना हप स्पष्ट न वनेगा । 

्ममय भाव से ₹त्पन्न हुए सकृस्पो से सुन्दर शूर्लो के 
आकार बनते दे भौर भक्ि-भाव से तथः ईश्राराधन से गुद की 
नाई कमलाकार रूप वन्ते है 1 कोय चनौर हसा के खकल्प सेश्ुर 
भौर परो के 'माकार वनते दै नौर आकाशा क प्रवाह इन रूपौ 
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को धारण कर्‌ ध्येय पुरुष फी ओर जाता न्नौर उवक्गी भासि 
उपाधि षर श्रपना प्रभाव डालता दै । स्प फे नाना प्रकार कै 
चित्र उफ तेजोमय श्चाकाश मे वनते है, जो कि प्रत्येक सुप्य 
के चारे श्नोर दो-दो फीट त फैले रते है 1 

इन विचारों फी पुष्टता धौर्‌ लघुता के भनुखार रग श्रौर 
श्यारार, पके कच्चे श्योर श्रपूरे भी होते है तथा न्यूनायिरू समय 
तक टिकते ह , श्रथीत्‌--यदि को$ विचार वारवार प्रर लद्य- 
पूवक किया हुमा दो, तो उस्ना रार बहुत च्रच्छा श्नौर पूरा 
होत्रा दै, तथा उसका सामी पक्ता ्ोदा ह । इसत वद्‌ विचार 
भी बहुत दिनी चश रदत है , परन्तु जो विवार उपर-ही-ऊप्र 
फिया रीता है, तया थोडे काल करिया गया दै, उका रंग कच्चा 
शेता है । इससे वद थोडे ही फाज्ञ तर रहता है, पीट मिट जाता दै। 

जेषे भक्ति विपयक विचार का रग भ्ाकाशवत्‌ आआसमानी 
है, उप्तम रार बिविष पुष्पो, सुन्दर चेलो का-सा होता दै, जिस 
भ्रकार फी भक्तिष्ो, उसी प्रकार के पुर्घां का-खा श्नतकार होता 
1 जते कमल फा पएरूल, वेना का एन, चमेली या धतूरा रादि 
फे पून फा-सा भाक्रार भक्ति के विचारो का भी होता । 
पेते दौ यदि किसी कामोददेण से विचार की उत्पत्ति दुई, तो 
इस्रकै रूप में लाल रग श्रधिर दोगा , वर्यो कामेद्धेग पे सारे 
शरीर का रक्त क्षुभित होकर पक प्रकारफी सनसनी शरीरें 
ष्टा जाती द 1 इमे उन विचारों का रग भी लाल होना 
श्यवश्य॑माद्ी है । यदि तकै-वितकं युक्ति विचार दै, तो उसमें 
पीला र्ग धिक होगा 1 

भ्रम श्रौर भक्तियुक्त विचार होने पर उसा रंग गुक्ञानी- 
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सा होगा । यदि. विचारों मे स्वार्थपरता, धिक होगी, सो ऽका 
हरा रग भ्रधान होता है । यदि सकट्प क्रोधयुक्त दो, तो उ 
कारेगलान भौर शला मिला दोतादहै। वह क्रोधी मदुष्य 
के तेज से निकलकर अआकाश-मा्मं से उस मनुष्य शरोर 
जाता है, जिस पर क्रोध शिया गया है । उसमे च्चे ्ानि पटवती 
है । इस प्रकार, जैचे विचारों मे जेसी भावना होती ६, येमा द 
रग उख स्पे आ जातादहै। ' 

शालं मँ पूजा-पाठ, कर्मकांड, उपासना आदि को मयौ 
वोंधी गई है, वद भी इसी नियम के अनुसार है । 

मव-शान्र मेँ दैववा््रों के रूप, वर्णं, छद्‌, ऋषि चादि भिन्न 
भिन्न वणेन किये है, श्नौर उनके सिद्धाताुखार मत्र सिद्धिर 
लिप म्नो के छद्‌ पि, देवता, वणं रौर रूप का ध्यान तथा 
विनियोग भी जप से पूवे करना त्यत आआघ्रश्यकीय है , परन्तु 
हम लोग अपनी सूख॑तावश उक्त ध्यानादि करो गोरखधदा भौर 
मिध्या कस्पना क्‌ दिया करते दै । 
. जो सकल एक षार मनमें यकर चला जाता ह चसक 
रूप बहुत शीघ्र नष्ट द्ये जातादै, परन्तु स्थिर सकसप मतमें 
दीं फालं तक घना रहता है श्नौर वारवार चितन करने से द्द 
हा जाता है । ये सब्र बातें कोरी कस्पना-मात्र या निर्बल चित्त कै 
श्रम नदीं है , किन्तु अनुभवसिद्ध दै । च्राजरुल के धमेरिकादि 
परचिम देश-निवासियों ने विचारो को आशारकफे फोटो लिये 
है, खर विचारों के रों कै विपय भँ बहुत छु चिद्ध करे 
स्वको मे वणन भी किया है । विस्वार-मय से यकम केवल 
दिग्दशेन-मात्र कराया गया दै । 


विचायं के रूप भौर रंग ? ५५ 


च्छ विचारों के रग बहुच सुन्द्र नौर प्रषाशमान्‌ दते दै 
जेषे रेडियम छा प्रत्येक परमाणु सदैव ्रकाशमान्‌ रहता दै श्नौर 
उसे से सदा वेज निकला कंरता है, वैसे षी विचार के भरत्येक 
परमाणु के चायो श्योर एक प्ररोर का स्वरामराविक् तेज तथारग 
दत्ता है । इष्ठे बहुच से परमाणु मिलकर षहुत प्रकाशमान नौर 
सुन्दर प्रतीत दते दै । ये पने भ्राश के चलुसार ््म पर 
प्रभाव डालते हैँ । इसे जय फोई नवीन विचार मन में श्राता 
है, तय हमारे हदय मे एक प्रकार का चजेज्ञासा हो जाता 
दै । उस प्रकाश की गर्मी हमारे मस्विष्फ में पहुंच जाती दै । 
जैत विजली से हमारे शरीर मे सनखनाहट श्चा जाती है, चैसे 
ही नये विचार के प्रकाश से ममे कोर मरे बेवनता श्चा जाती 
र यद सय विचारो केप्रभाव सेष्ी होतो रै । विचा्ये फे 
परमाण प्रफाशमान्‌ दै, सते योगो तथा सानसिर शक्तिवाले 
मटप्य विचारो को ्रसली रूप-रग सहित देख श्रौर समम 
सकते हैं । 


॥ 





^ [4 


१ [१३ 


अच्छे विचार भोर बुरे विचार अपनी जाति 
के अनुस।र अपनी ओर खीचते हैँ 


, ~$ 
एक जाति के, पदार्थं अपनी जाति्रले पदार्थो को सीप , 
शरोर परस्पर मिल जतत दै । जेषे एक देश का तेल दुसरे देश 
तेल में बिना परिप्रम फे मिल जाता है घौर पानी में पानी मिन 
जाता, वैते टी अच्छे विचार अपनी जातिवाले से धच 
विचार्यो मे मिर;जति हे मौर दुसटे से रनौ रोर खीच भी कतत 
हं । इससे दछोय;सा विचार भी श्रागे जाकर बहुत वल्लवान्‌ हो 
जाता है ! इसी भ्रकनार बुरे विचार अपनी शोर दुरे विचारो को 
सीचकर उनमें मिल्न जाति है , परन्तु बुरे विचार अच्छ विचार्यो 
नीं मिलते तथा श्रच्छं विचार चुरे विचारे में नहीं मिलते । जेप 
पतिव्रता शौर वेश्या कौ भित्रा नकी ह्येत, वैते श्रच्छरे विचारों 
का ुरे विचारो के साय सम्मिलन नह होता , बयोंकरि पतिव्रता 
करो वेश्या का सग नदीं सचता ओर वेश्या को पतिव्रता खा सग 
नदीं स्वता । वैते दी चच्छे रौर बुरे विचायं के विषय भभौ 
जानना चादि । इससे यदि दम च्छे विचार करेगे, वो हमारे 
पास श्रच्छ बिचार आवेग, भोर बुरे विवार कर, तो धुरे विवार 
हमारे पास श्रावेमे ! 

हमारे मन में विचारों फो खावने को स्वामाधिक शक्ति दै। 
जसे पृथवी मे जङ्‌ पद्यौ फो ्रपनी चोर लीचने की स्वाभाविक 
य शठे, वेदी मन को भी विचारो को खीचे में विरो परि- 


अच्छ विचार नौर दुरे विचार ,. धुण 


शरम नदीं पड़ता । जेघे चुवक के पाख लोहा स्वतः पिच धाता है, 
वैषे दी शुद्ध अन्व.ररण में चच्छ विचार ्नौर मलिन अन्तःकरण 
मे दुरे विचार राप से भाप सिच भरते है यद्‌ छन्त.करण का 
स्वभाव है) हसे हममे उस्म विरोष परिम नदी पड़ता , तु 
उसके नियमो को जानरुर पना चरित्र शुद्ध करना चादिए । 

जैसे हमारे विचार होत्ते है, दूये के वैते दी विचारों फो 
हम अपनी ओर सचते हे नौर दोनों एरु समान विचारबाले हो 
जति है श्नौर उनका परस्पर प्रेम ह्ये जाता है , बयोंकि समान धर्म॑- 
स्वभाववालों म परस्पर एकता होती है । इस रीति से स्र जगत्‌ 
ही नही, स्वरम के विचार भी हमारे पास या सकते टै, तव अपने 
विचार दूसरे फो देना कोन कठिन । हम तो स्वगा मे रहनेवाले 
देवताध्रो के मनमें भौ ्रपने विचार प्ैवा सक्ते है। इससे 
चारो फो खीचने की जो मन में अनमोल शक्ति है, उससे लाभ 
ठाने फा उद्योग मे छवबश्य करना चाहिए । 

हमारे मन में बहुत दूर के विचार खीचने कौ साम्यं है। 
फेयल $तना टी नदीं , शतु दूरवीन की ना बहुत दूरस्थ वस्तु 
के देने को साम्यं भी हमारे मनमें है 1 इसी शक्तिके षरे 
कितने ष्टो मदान्मा पने शुटो ओँ वैठे वैदे ब्रह्मांड को जानने योग्य 
सर बातों को जान सकते मौर श्रपने विचारों छो अन्यत्र मेन सक्ते 
है1 वदी शक्ति म सव फे मीतर दै, परन्तु दुबासना क कारण मन- 
मलीन होने से वद शकत िकसित नदीं ती , इषस जेखे बने वैषि 
श्यपने मन को शुद्ध करे उन शक्तियों को बिकसित करना चादिए। 
जेषे फोर्नोभरा वाह्र फे शब्द्‌ फो प्रण कर लेता है चौर वादर 
निकाल भो सकता है, वैवे दी मन में भी 'दूषरो के विचार प्रह 


६० संकस्प-चिद्धि 


यदि तुम संच्छै विचार करोगे, तो ससारमे सयश्ो 
से च्छ विचार तुम्हारे पाख चापही-भाप भाने लगे, श्प 
प्रथम अपने मन पर चिकार जमाश्नो । तब तुम जैक्ला वत 
चग, वैखे हो जाश्नोगे । अपने मन फो वश सें क्रिये बिना रं 
शक्ति श्रौर स्थिर शांति प्राप्त करमे फा दूसरा उपाय नदीं ह । 

मच्छर बिचार सुक्म परमाणु से वने होने के कारण उपर 
रहते, सते उनफो खीचने मे परिश्रम पड़ता रै भौर वु | 
विचार जढता बाले होते है, इससे नीचे रदते दै शौर सहनमे 
मिल जाति है । विचायं के मो खूप श्यौर धार शेते दै। 
श्माकारवाली तथा शपवालली वस्तु चदि जितनी सृतम ह, उपे 
छ वजन यवश्य होता है भौर जो बजनवाली वस्तु ती दै, 
ब्‌ नीचे रहती दै छर दल री वस्तु पर र्ती दै , अ्ात्‌-- 
सग वर्धक वायु नीचे रहती है श्नौर ्नायोग्य-बद्धंफ वायु अपर 
श्ाकाश में रहती है । भदुभवी लोग कहते है कि जेमरे अच्छा 
निर्मल जल खमुद्र के ऊपर रदवा है भौर खरा जल नीचे तली 
सें रवा दै, वैषे ही उत्तम विचार सुरम ने से ऊपर रके 
मौर नीच विचार, हीन दने से नीचे रदते दै । इसलिए, जो धुरे 
विचार करते दै, उनओो धुरे विचारे से तत्काल सहायता मिलती 
दै , प्रयो बुरे बिचार जङ्तावाले शने शौर नीये भयवा हमारे 
श्ासपाख रदनेसे विना परिश्रम के शीघ ही मिल जति दै भौर 
अच्छे विचार सृतम होने से ऊपर बहुत दूर रते दै, श्सपे सदज 
मे नदीं मिलते । जब दम परिधरम करे श्नौर उसमे लगे र 
तमो वे मिलते दै, इससे यदि दम ुरे विचार करणे, तो दुरे 
विचार विना परिश्रम शौर विना बलये थाप-ही-खाप दौड 


श्छ विचार शौर यरे विचार ६१ 
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वेते ! प प्रकार जितने घुर विचार हम कर, उससे श्चधिकर 
मासे हानि होगी । इलि सदा यद लक्ष्य रखना चादधिए कि 
एक मी बुस विचार मन म न उत्पन्न दने पामर । चाश तत्व मे 
पडे हप दूसरों के) भले-ुरे विचार श्रपनी श्रोर खीचने फो रीति 
यष्ट ह किम भले विचार करे, तो भले विवार हमरे 
पास श्रो च्रौर बुरे विचार करेगे, तो सुरे विचार हमारे पास 
शीघठा से अरवेगे। इसे सदा रच्छ विचार करना चाहि९1 
प्रकृति का नियम द करि सूम वस्तु सूर्म की शरोर खचिती दै 
श्मोर जड़ वस्तु जद़ की श्योर । पवि की शरोर पविच्र घौर पापी 
की श्रोर पापी छिवतां है । यदि उ श्रेणी फे सुरेम विचासें को 
श्रप्नी श्नोर खावना ष्टे, लो श्मपने मन को अथम्‌ सृतम माही 
अनाना चाहिए , धर्योकि जब मन सृषृम प्रभाव प्रदण॒ फरने योग्य 
होवा दै, तभी सूम विचारा फो पकड़ सकता ह । जेते येतार 
के तार भेजने कौ कफल एक स्थान पर हो शौर दृसरे स्यान 
पर वैसेष्ठो दूसरी फएल र्मी टो, तो वे एक दूसरे का प्रभाव 
सदज में प्रदण कर मकती ह , परन्तु यदि एक शरोर की कल 
गिगङ्ीष्ठो, तो दूसरी जगद से भयाद सदेश नदींले 
सफ़ती 1 सीकर घाकाश तक मे गुप्त रूपस्रे सर 
भले विचार भरे हृ द, उनरी फल तो सादी है , परन्तु मासी 
मनप कल ैसी साफ नही होती , इसी से ऊपर की कल से 
श्राया हु सदेश-रूपी तार भीतर नक्ष जे सुरी । श्रत भन-हपी 
कलो दमे सर्वप्रथम साफ, रना चादिए । इसके लिए.हमे 
सात्विक आहार श्र पवित्रता तथा शुद्ध श्राचरण्‌, सत्यता श्रौर 
खत्य भापणादि का अभ्यास होना चाहिए 1 


६? सकसप-सिद्धि' 


पूणं विश्वास करना कायं सिद्धिकरे के ्ी समान है । 

ए विद्धान्‌ का कथन है कि प्रमल छामना असभव को भी 
सभव फर डालती ह । उत्साह तथा हौसला इस बात कौ भषि- 
ष्वद्वाणी है कि वदः मनुष्य कौ तक कायं कर सकार, 
इसलिए दे सञ्जनो, वीरता श्चौर धैय से सव कायं सिद्ध हो 
सकते है । इषलिए पुरुषार्थं फरो, तो शी सफलता प्रा होगी । 
करके देखो । 





विचार-शुक्ति त 


पडले यह्‌ जान लेना चाष्िए छि विचा मे फिवनी शक्ति दै 1 
भय ॐ विचा्ते से पक ष्टी रामं वाल सेद्‌ दो जाति दै । 
दूसरा--किसी अपराधी कफो ब्राणद्ड दिया गया था! 
उससे दोदर ने कदा फि हम यद्‌ परीता रना चाहते ङि 
सुप्य के शरीर से कितना रक्त निकल जाने पर भी वह जीविव 
रह सकता है । इसके वाद्‌ उ्की धों पर पटरी बोधकर शरधेरी 
कोठरी में उपर प्रयोग किया गया ! यंयपि उसमे शरीरस 
खहुत थोडा रत निराला गया या, पल्तु रोश्टिरने चते ेधा 
श्रतीत कराया क्कि शरीर से वहत खा स्त निकल गयां ह, इसी 
मय के फारण सरेरा हाते होते वह्‌ मर गया । इन दोनो दीं 
से विचारों की शक्ति समक मे श्च! सकती । 1 "१ 
विचारशक्ति फी परीका करने के जिए ' डोक्रटर्‌ 1चेश्डुफ ने 
एक यंत तैयारक्षियादहै। प्छफोचके पातमे सुर्के सस्ये 
एर महीन तार लगाया ह प्रर मनक्ो एकाम्रं करके थोड़ी ैर 
तऊ विचार-शक्ति का प्रभाव सपर डालने से सु दिलने लगती 
हे । यदि दच्च शक्ति निवल हो, तोः उसमे छुं मी हलचल न्दी 
होती । बिचार-शक्ति फी गति गरिजली से भी तीव्र दै" पृक 
एकषफोनेखे दूरे कोने ठक एक सेके फे .१६वें मागमे 
१२००० मील तक निवार लास्वाहै। ~ `. । 


६८ सक्ररेप-सिद्धिः 


हन्नति फेपमागै मे - बृद्धि को प्राप्त दो, 'खन्दीं विचारों को सदा 
शपते मन मे लाना चादिप । ॥ 

- (-वित्नार घास्तव मे शक्तिमान्‌ श्रौर प्रमावशाली देते है। 
हमारे भरत्येक "बिचार मे थच्छाया बुरा प्रमाव होता दहै। यदि 
हम किसी से धृणा फरते है, ,तो हम, पने शरीर से एर प्रकार 
का विप निषालतेदहै, जो हमारे चारो चोर पौल जाता है, तथा 
समीपयत्तींप्राणिर्यो फो हानि पर्हवाता दै । पेषे दी जव हम क्रिसी 
से प्रेम करते ह, तो उसके प्रति कृपा ज्रौर॒सष्टायता के विवार 
भेजते षट, जो उघके चारों शोर फौलकर उसे सहायता चौर शति 
प्रदान कतेरहै 1 

शक्ति उसे कदते है, जो दूरं को गति प्रदान करे । दुसरे 
फो चलावे, वह्‌ निचार-शक्तिदै। वदी सारे सतार को चला 
रदी है 1 ते विचार जदं से उत्पन्न दते दै, वह्‌ मन ह श्रौर 
जिस यत्र द्वारा मन से विचार निकाला जाता है, वह्‌ मसिति दै । 
विचारों को कोद देख नी, सक्ता ्यौरन किसो ने याज तक 
दैप है , परन्तु विचा की इस अदभुत शक्ति छो सवने स्वी- 
फारक्ियादै फिये विचार स्वना करते है, भेद करते 
चनाति है श्मौर नाश भी कसते है । 
यूरोप चौर ्मेरिका के विद्धान्‌ ईोच्टर यद्‌ सिद्ध करते जति 
है फि ` मनम्शक्ति , श्यथोत्‌-विचार-शक्ति श्चौपयि की अपेता 
अयिक बलवान्‌ द । जिन रोगो मे वड़े वड़े डोटर, वैय, दकीम 
ह्यथ छेक देते दै, उनमें मन.शक्ति शपना चमत्कारिक भ्रभाव दिपाती 
दै ओर रोगी को बल-पूवक ृतयु-युख से छार विस्मय मे 
डाल देती है \ वडे-से-वडे रोगों को भो मन शीघ्र अच्छाकर 


विचार्-शक्ति ६९ 


ता ह । सखे जीवित मलप्य खा मन बहव सामर्यवान्‌ है, इसी 
कारण मनवेकदो कि हमारा यहरोग शीघ्र दुर दोजाप्र। 
यदि विश्वास पूर्वै फषटोगे, तो धवश्य दूर हो जायगा 1 यदपि 
इसका प्रमा श्रवश्य पड़ता है , परन्तु वीरेघीरे पवा दै , 
मते इससे लाभ देने मे दैर लगे, तो निराश नदी होना चादि, 
किन्तु नित्य ठते वैऽते, सोते-जागते यही भावना करो फि हमारा 
रोगदुरद्ो जाय। यद्‌ भावनाया इच्छाहीरोगको भिरा देगी । 
योरा-चिकिससा मे लिखा है शयेर यत्रहै, तुम च्सेमनसे 
जै बनाना वाह्ये, यैसा ही बद्‌ वन जायगा 1 

रिचा ते स्वना शसने फो शक्ति, इससे मनुष्य के जेते 
विचार दोव है, वैसेष्टी उसकी न्नति या वनति होती दै । जैसे 
जिस विद्यार्थो फा मन सदा उत्षाद-पूणं होता है श्चौर जिसके 
मन में सदा बढ़ा क्षेत की लालसा रदती है, श्नौर जो वड़ा लेखह, 
बदा वक्ताया बड़ श्रधिकारो होना चादता दै, तथा जिस्ठा मन 
सद्‌! षद वस्तु फी रचना छिया करता दै, व्‌ षाष्तव मे वदा 
हो जाताहै। 

एक विद्धान्‌ का कथन है कि जो जश्न सोचता है, ष्द्‌ वे्ादी 
घन जावा है , पनन्तुरभे पेसा ह, वैसा ह, पेखा कदने मात्र से 
दी कायं सिद्धि न्वी होती , छिन्तु जो उष उथन ढे श्रतुषार सद्‌ 
विचार फर दै शरोर पणं विश्वा रपत रै, चद्‌ वैता ष वन जाता 
ह, वौकि रचना के की साम्यं उन्दी विचार्यो मे हवी है 
जैसे किसी ल के मन मेँ सदा नौरी एरमे के विचार हाते दै 
तो वद श्रणेनोकरी ही कसादै च्रौर जिसके मनम किसी 
ख्व कायै करने फे विचार ते, तो षह श्चपने जीवनं 





७० संकस्य-सिद्धि 





श्मवश्य कोई क्च फ़र्य ही करता ३, एवं घतेक भलुरषयो का 
स्वाभिस्व सम्पादन करता ह 1 

च्रध्यात्मधान्ञ छा यह्‌ अटल नियम है कि यदि एक षी 
प्रकार के विचार वुद्धि मे अविक काल तक रगे, तो उस मनुष्य 
फी बुद्धि उसी फ अचुल्प टो जायगी रौर चह वैसे ्ी कायं 
करने लगेगा । मचुभ्य से वहत भले बुरे कार्यं इसी प्रकार से देते 
है । सयोगवश फो$ बुरा विचार उरे मन मे श्रा जाता ह, तव 
घसपर एामता-पूरवं मनन करने से चिना जाने उख विचार ॐ 
साय उसषठा सग हो जावा दै नौर उसरी वुद्धि वैसी ही हो जाती 
दहै ्नौर विश होकर चह उसी बिचार कै अधीन हो जादा श्नौर 
घुस क्म करता दै , परन्तु इसो तस्व को जानकर यदि मनुष्य 
छच्छे विचासे का उपयोग करे, तो जीवन जैसा चाद वैप्ा वना 
सशता दै 1 मनुष्य स्थूल ष्टि मे परतन्त्र होने पर भी, आवरिक 
सृष्टि मे पूर्ण स्वतन्त्र र । वद्‌ चादे जैसा विचार करने के लिए 
स्वतत्र दै । मन हमारा दास है, इलति उठे हमारे ही अधीन वर्तन 
चा्दिए । यदि चद्‌ मारेवशर्मेनदोःतो च्चे वश मे लाना 
चादिए 1 उसका उपाय यह्‌ है @ प्रयमत, मन का स्वभाव कैषा 
हे, श्नौर वह कमे काम करता द, यद्‌ विचारना चादिषए ! मम को 
जेमी वात सिखा जायगी, वैली ष्टौ बद्‌ सीस जायगा । शीर हो 
या विलम्बसे, परन्तु सीख अवश्य जायगा 1 इममे ररिचित्‌ सात्र 
सेद नदीं । एर वार अभ्यास मे लगाने पर उसमे जैसा सीता 
२, पैषाददी बद्‌ करता \ चते वशम कने यदि पदे पदल 

 “"नदहो,तो भी निराश नहं होना चादिए । ऊाललातर में 
अभ्यास को ददता से वद तुम्हारे कथनादुमार काम फरमे लगेणा । 


(८ 
॥ 1 भ 
॥ 


, विचार शति र 


[1 


ध स 
विर तुम करना चाहे, मन वेसे दी विचार करने लगेगा; 





एतु बुरे विचार ठे जम मन नो टाना ह, तव दुरे विचारो के ` 


गय मनकासग नदन देन वादि । जव बुरे विचरं सेद्र 
हने वी श्चा षो, तप बुरे मानो क्षियो रूप से मनर्भेन भे 
रो शौर उस श्रोर किंचित्‌ तत्य न दो । जिख समय कोद शुम , 
विचार रपे, ते तस््रल फिसी शच्च कविर शीश्चोरया किती 
धरार सयम को घोर या ्रात्म-सयभी मदाटमा की शरोर घयवो 


ईशर विन्दन भे मन शरो लगा देना चाहिए । इस रोति से दुरे , 


विचारे क रोका जा सक्ता दै! फिर जय कभी वैसां विचार 
शमये, तय उमे सहज मे वच सकोगे । देते सव श्रसद्धिबार 
दूए क्यि जा सक्ते है भौर घनको शुद्ध श्रौ परमावशाजती बनाया 


ज सवा है। इष रौति को सममकर काम मे लाया जाय, तो 


पद मु प्म से प्रे उच्य शरदं 2 श्ुघार उक्नति 
फर सक्वा है । 1 ^4 


प ऋय छ सिष्िके धर्दो वातौ पर विेय ध्यान रखना 
, चाह 
९ 


पय च एलन । ए मुर सु प्र्‌ ष्टिन डालकर भप शरदश 
फे विष्ट कमो न चलना पाप । ष्या मी ह 


५ ५ ष्ट | 
इष प्रारभिक श्रयं से' निराश 


नर्हा ना 


॥ 

{ष्टे ष देश । 

† चाहिए 

॥ भ्वमा नोबतना खदहून भाव नह है जोशी बदल 

{जाय 1 दन्तु छो समय पन वश्यता है । यदेते शया , 

दृग सायण, वैष यै र्ति भौ पदृती जायगी ! क 
॥ श | 'याप्ठसे , 

र नद हे स्वा ! कवित श्यं भौ 


प। उन्मेष द पव्या घोरदूषरी श्ादरीके विशद्र 


भौरला, ' ` 


1 
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श्यवश्य कोद उच कायं ही करता है, एवं भनेक सनुप्योँ का 
स्वामित्व सम्पादन करता है 1 
च्रष्यास्मशाख का यह्‌ अल्ल नियम है कि यदि पक हौ 
प्रकार के विचार बुद्धि मे श्रधिक काल तर रदेगे, तो उस भङुष्य 
टी बुद्धि उसी फे मनुूप रो जायगी श्रौर बह वैसे ही काव 
करने लगोगा । मलुभ्य से बहुत भले दुरे कार्यं इसी भरकर से हेते 
है । सयोगवश कोई बुरा विचार उसके मनम श्राजातादै, तव 
इसपर एकाम्रता-पू्व र मनन करने से भिना जाते उप्त विचार फे 
साय उसा सगदो जाता है श्नौर उप्त बुद्धि वैसी ही दो जातौ 
ह श्र विवश होकर वह्‌ उसी विचार के धीन दो जादा श्रौर 
बुस कम करता दै , परन्तु इसो तत्व को जानरूर यदि तुष्य 
च्छ विचारो का छपयोग करे, तो जीवन जेसा चाद सैका वना 
समता है । मलुभ्य स्थूल खट मे परतन्त्र दोने पर भी, शतरि 
शष्ट मे पूं स्वतन्त्र है । बद चाहे जैसा बिचार करमे के लिए 
स्वतत्र है । मन्माया दास है, शसते उवे दमारे दी अधीन वर्तन 
प्वादिए । यदि वदष्ट्मारे वशर्भेनद्ोऽतो उसे वश में लाना 
चाहिए । दसा उपाय यह्‌ दै छि प्रथमत, सन का स्वभाव कैत 
३, नौर वह्‌ कैमे काम्‌ करता है, यह्‌ बिचारना चादिए ! सन को 
जनी घात सिलाई जायगी, वैसी टी बह सीस जायगा । शीघ्र हे 
यां विलम्ब से, परन्तु खील श्रवश्य जायगा । इषे चित्‌ सत्र 
सदेह नदी । ए वा९ अभ्यास मे लगाने पर इसने सैसा सीला 
दे" दौ वद करता है \ उे दश मे करन म यदि पदते पल 
सफनतानदहो, तो भी निराश नदं होना वादिए । कालातिर में, 
अभ्यास को ददता से वद तुम्दारे कयनालुखार काम करने लगेगा! 


॥ 
8 


विचार-शक्ति ७१ 





से विचार तुभ करना चाहोगे, मन वैसे दी विचार करने लगेगा, 
न्तु घुरे विचा से जब मन को हटाना हो, तव दुरे विचायं के 
य सत्‌ का गन होते देता दिप । जय दुरे विचाेसेदृर 
'दने फी इच्छा हो, तय बुरे भाव को किसी रूप से मन र्मे न चाने 
ने नौर उस श्नोरे कंचित्‌ लकय न दो जि समय कोद छ्रशुभ 
तचार च्रे, तो तरल किसी च्छे विचार की च्नोर यासी 
लातम-सयमर की यर या श्रात्म-सयमी महाटमा फी चोर श्थवा 
रिवर चिन्तन में मन फो लगा देना चादिए । इख रोति से बुरे 
(चारो को रोका जा सरता हे फिर जम कभी वैसा विचार 
वेगा, चव उससे सहज मे वच सकोगे । पेते सव असद्धिवार 
८ कयि जा सकते है भौर उनको शुद्ध मौर प्रभावशाली वनाया 
‡ सकता है । इत रीति फो सममरूर फाम में लाया जाय, तो 
द मडुयक्रमक्म से प्रव्येफ उच्च ्रादशं फे अनुषार्‌ उन्नति 
र सवा है । 
„ इस कायं कौ सिद्धि के श्रथ दो वार्तो पर विशेष ध्यान रना 
हि । उने एक है शाद परष्यान भौर दभर श्रादशे के विद 
८ न करना । त्तण भुर सुखो पर ६ न डालकर पने दशं 
विष्ट कभो न्दी चलना चािए । कदा मी दहै-ष्टठ्न ट 
दि स देद्य" । सवे प्रारभिक छाय से निराश नदीं ना 
दिय 1 { 
ह॒ स्वभाव को बदलना ख्टज घात नदी, जो शीर बदल 
गय , हिन्त द्मे समय की ध्यावश्यफवा रै 1 जैवे जेते अभ्यास 
वा जायगा, वैसे वैधे शक्ति मी बढती जायगी । शभ्याघ से 
ग न हो सस्ता १ कटिन-से-कठिति फायं भी टद सौर लगा- 


| क क 
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तार श्रमना से अवश्य सिद्धो जाता, दै, समे चि ` 
सदेह्‌,नही करना चाहिए । | 
विचायं मे शक्ति एकाप्रता से उत्पन्न होती दै । प्रले$ ५ 
के श्रा्पाघ श्रासाश मे भजञ-चुरे विचार -मेहरति रह द 
का मन श्रशिनित है, बे बुरे विचारो फो पनी श्रोर सौ 
शमौर उघश्ना परिणाम भय, शोक, चिन्ता, शद्धे ्ादि देत 
वास्तव मेँ मन को स्वतव्र छुट दोदर देने खे मदुष्यका ग 
अनिष्ट होता है, उतना ओर किसी कारण से नदीं होता 1 
बाजार में जरर दैममो, तो मनुष्यो के मुँह पर उन 
श्रवस्या रपट देखने मे चत्रेणी 1 किती का भु विवासे 
दै, तो किसी का भय से उद्धिग्न श्नौर छसी फाशोकसे- 
प्रतीत होगा | ये सत्र कारण च्पने श्मौतरिक विचार्य कैद १ 
विचारो की शक्ति समम लेने से मनुष्य चादै जैस «4 
कर सक्ता है 1 सुष्य की परिस्थिति भौर मित्रशदु 
का कारण छद नह्‌, केवल श्यपने निज के विचार हो दै । 
विचार सुख शरोर घरे विचार दुः देनेजे होते द 1, ' 
क्रे की इच्छाम ही मदान्‌ शक्ति भरी दोती दै 
शक्ति अनजान मे गुप्तहूप से श्चपना कार्यं करती है । उषं 
मौन गक्ति भौ कते ह दो सलुप्य परस्पर के 
सारम यात्राक्से है बौर कर्दी-कदीदो मलुप्यो्मे . 
रत्पन्न दो जाता है । यह्‌ सव उसी मौन-शक्ति फा, कारण 
विचार्यो को कभी निष्फल मत' सममा 1 समो 
च न-ऊय फल श्रयरय उत्यन्त करते द । इतने श्रपने । 
क़ सद्‌ा सावधानी से देखते रहा करो, कि वे उत्तम श्रौर 


विचार-शक्ति छदे 


।धि फत्‌ पलन्न कलेयाने ह । इषे दक्र आनन्द का 
त्‌ षट दूषय सद है ! श्रदृ्ट ख्यलु सय काल में स्र 
{द सषके किप खदा तैयार है, रते प्राप्त करे े लिप 
हिस योग्यता ठी शावश्यकता रै, उसे समकर उसको प्राप्न 
{ए अभ्यास करो, तो फिर सर वस्तुं तुम श्रपनी इन्छालसार 
पयं प्रात कर सकोगे 1 
+ पक विद्वान्‌ का खयन दै कि विचार जितने शक्तिमान्‌ 
{च हेते है, उतनी ससार मे फे चस्तु शाक्तशाली सिदध 
९6 हती 1 जो भनुम्य के हितकारी विपर्यो पर उचित रीति से 
त्वार कर सकते ६, वे छिसी त-किसी दिनि अवश्य ससार 
+ महान्‌ उपशा करक सफल मनोस्य गि । हम जो कुक 
वार करते ह, उसका हमे सदा ण्यान रखना वाह्य । हम 
श्युफो देप नदीं सकते , न्तु जानते द कि वायु है! सूर्य 
२} फिरसे चे सरोवर क नल माफ सूपसे राका की श्योर 
वा, हम वमे देख नदीं सस्ते! देदह विचार भी प्छ 
{8 ए, ज्व दम स्यू नेन से देख नदीं सक्ते 1 बरायु शोर 
गरल फो सदर फे समान किवसिं कौ मील हाती दै \ जेते 
(भारे विचार दमे, वेदे द} विचा को हम च्रपनो छर्‌ प्यारपिव 
हि \ यदि म विचार्यो कोच्यूल नेमो से देख सस्ते, तो 
ति पक मवुष्यसे दूसरे भलुप्य छी चोर जति ९ चरगणणिव 
चासो फी तरे दिखा देवों रौर यद्व सी तात दता कि एक 
{ज्जन परोपकारी पुरप शी विचार्‌-दणो, श्रम्य कसी एसी 
कृवि के मसुष्यो पर सर्वथा मिलती जुनती है! पेधे दी कियश 
गैर करोषयुकत मप्यो को विचार तरे भो सर्वथा समान होक 
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है! वायु मे जाकर ये समान वरगें परस्पर मित जाै१ 
ससे जिसके शरीर में जैशी विचार-शक्ति की वरं ७५५. 
वैषी ही तरगों को सदायता परहुवाती ह चौर , 
घनाती है । ॥ 

यद्‌ सत्य है कि विचार करनेकी शक्ति सर मतु 
होती दै , परन्तु सव अवसरों पर्‌ श्नौर सव स्थान मे सर 
उख शक्ति को काम मे नहीं लाति। वहत लोग मोरी बा 
भी श्चपनी विचार-शक्ति को काम में तषींलति,या + 
खफ़ते । राजनैतिक समानो कौ धिना वात को उत्तेना भौ द॑ 
घताती ह कि उपस्थित श्रता भावना ही करके रह जपे दे। 
उसते आगे बढकर्‌ विचार-शक्ति-दधारा वे पनी भावना 
विचारमे परिणत करने का कष्ट नदीं उठते , वयोकिणे 
मनुष्यो मे विचार-शक्ति सोई हु रतो दै । विवा, 
दोने के लिए इख शक्ति को जगाने फो भावक्यकता है । नि 
श्मधिक़ विचारे करने का भ्यास होमा, उतनी ही विचारर्शा 
अधिक जागृत दोग , वयोकरि बिचार करना स्वाभाविक { 
० हीसेश्राता है) यदि इच्छा तीब्दो, तो विचार 
ररते मचुप्य कपिल-कणाद्‌ श्चादि की तरद्‌ ्रपना खव + 
विचारमय बना स्ता ह । 

॥ परमात्मा ने मनुष्य छो रेश्वयक्त वनाकर ,े 
तका एक अश प्रदान किया है यदि मनुष्य उस छश 
सदुपयोग करे, तो जो चाहे सो भाप्त कर सकता टै । उसे पए 

दी रो गलाकर साचे मे टाला, जाता दै, वै 
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¶ सर्वशक्ति फे रश से ययोचित लाभ उठने के लिए षद्‌ अपने. 
चारो फो च्चश्नोर द्द्‌ धनप! जैसे विचार द्ोगे, वैषा 
प्र शक्ति फा उपयोग श्रौर फल होगा । 

छि पदार्थं को उत्पत्ति के पूं उसश्ा मानसिक चित्र 
स्तित्व मे शाता ६। हवाई, मोटर, रेलगाड़ी शादि 
मु पकाएकी नदीं बनी थी । प्रय वेक्ानिक्नो ने इसका विचार 
घ्या था शौर द्दता-पूर्वर परिश्रम करते प्र वे पने विचारो 
। कांप ला स्केथे। दढ विचार का अर्थं है--विचार 
गैर उवे कायै-हप मे लाने कौ इच्छा श्चौर उदयाग । जो विचार 
ल हेति है, "मौर जिनमें तीव्र इच्छा न्दी हाती, वे विचार 
री, किन्तु फल्पनामात्र हे । एक वैक्ानिकू ने एक नवीन विष 
पने छा विचार किया श्रौर तद्ये कायं भी श्रारम कर दिया । 
दि उघन्ना बह संकख परान हुभातो भी उप्ता बनाया 
प्रा पदार्थं विपाक्त तो अ्रवशय ोगा--अमृत न होगा वर्योकि 
वार ही जघ चुरे दगि, तव फल श्नच्छा को घे हो सक्ता दै ! 
सा बीज वोया जायगा, वैसा दी फल लगेगा । 
; यदि हम नित्य होनेबले कार्यौ प्र सृहूतं मात्र विचार 
२ तोक्षाच दोगा फि भ्ये कायं करते के पूर्वं हम उसश्न 
चार करते ै। जो कार्यं हम श्रचानक फर वैरते है, वह भी 
म भचानक नदीं करते , दन्तु उसका भी विचार मस्विष्कमें 
हले च्ठता है, तष दम उसी सण उस कार्यं को कर डालते है । 
स्ति मं विचार उठे विना मनुष्य कोद काय नदीं फर सन्ता, 
ह स्वय सिद्ध सत्य है । कई मनुष्य पेते होते है शरि जिनष्टी 
द्धि पापमयनदीं होती । चे व्यभिचारादि फुकमं दोन की प्रविष्टा 
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करते ह रौर दे पालन करने की पूणं इच्छा मी छने होती है , 
किन्तु वे फिर भी उने पापों में कमी-कभी किष दो जते है) रेषे 
मलुप्य को सव लोग प्रायः यदौ समने है कि दैववर या स्वभाव 
वश वे पाप करते, करिनतु रेषा समना महामूल ह शौर उन 
फाध्रमरै। यदि वे शाति पूठैक विचार," तोश्लात दोगाकिषे 
दषवशच या स्वभाववशप्रचधिक्ता श्ग नदीं करते , चिन्त विवासो फै 
कारण ही उनका अध.पतन होता दै । प्रतिक्ञा करने पर भी उ 
ऊ मस्तिष्फमे वैते ्ी विचार आया करते दै, चौर उख समयते 
श्मपने को देखा कद के मुलावा देते दै कि इन विचारों सेक्या 
होता! दमनेतो प्रतिक्ञा कौटै किं ययहम कुकर्म नही 
करेगे , परन्तु वास्तव मेँ उन विचारों केप्रभाव सेदौ वेङकर 
करते है । वयोर ये विचार गुप्त मन मे अकिति टो जते है भोर 
समय पार फलीभूत षते है । इसे किपी भी दुरे काम 
सरे बचने फे लिए उस बुरे फामके विचारों कोमन मेन 
"खाने ढे1 


बुरे संग े अशुभ भावों से वचने का उपाय 


सग का घर, वार्तालाप षो था न हो, अवश्य होता ६। 
विचा का प्रभाव समोपस्थ "मनुष्य पर रेषा होता है कि साया 
रणतया उसे जानना कठिन है । दुरे सग से सदा वचना चाहिए । 
परन्तु, सर्वथा चचना ' कठिन है । जैसे यात्रा मेया न्यवदारम 
दु्ट-सग से वचने के लिए पने प्राणों छी गति फा" सुपाणी 
पडत है । 

प्रथम पूरक करते समय" यद भावना करो कर्मश 


विचार-शक्ति ` ७ॐ 


सुद्र शुक्त हू; घौर रेचक रते सभय रेखी) भवना ' करो 
कि मेरे हृदय से प्रेम भौर भक्ति फी" भरी हुई धारं 
निषलकर मेरे शरीर फे आसपास ' विचारजन्य गोला- 
कार पेज का भावरण वन रदा है । ' पेसी टट भावना 
फे साथ सात वार पूरकरेचक करने से ठेसा पका धारण 
हो जायगा फि इसपर दसो फे धशुद्धं भावों का श्िचित्‌ 
प्रभाव न पड़ सफेगा । इसी प्रकार सोते समय भी यदि 
श्यावर्ण बनाया जाय, तो रे स्वर्प्मों से कभी व्लैश न 
शोगा पौर निद्रा भी श्रच्छी जावेगी । 

तुम"उसी समय तक निर्बल श्यौर ' दीन दशाम रहेगे, 
जव तक कि तुम तुच्यं श्रौर नीच विचारो के धीन रदोगे । 
दुमफो शपते मने उधर भावों फो चनौर उश्च धाकरतार्धो को 
स्थान देना चा्िए । 
` ठुम्दे बाखनार्रों के बोभू न हो जाना चाहिए, घौर 
म उनका दास दही वनना चाहिए , दित अपने एत्तम विवर्तो 
से खन्द दादर पते वश में करना श्रौर पना दास 
चनाना चादिए 1 

यदि' तम अपनी इन्दियो को धपते वशे कर लोगे श्योर 
उन पर्‌ अपना पूर स्वामित्व जमा लोगे, ठो वे इन्द्रियों 
तुष्हारी दासी होकर रदेगी चनौर तुदारी सेवा करेगी । 

"पनुष्यमे एक प्रकार की पाशविक्क शक्ति रहती है, जो 
समय समय पर घदलवी रती द । क्रोध के अश में मनुष्य 
न्धा दो जाता है, जिससे वद भलुप्यत्व फो भूलकर 
श्यात्मगौरव श्यौ स्वामिमान को भी तिललांजलि दै देता 
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करते है नौर उते पालन करने की पूरं इछा भी ठन कषेवी है 
किन्तु वे फिर भी उन पापों मं कभो-कभी लिप्त हषे जति है । दे 
सुप्य को सब्र लोग प्रायः यदी सममत दै कि दैववरा या खराव- 
वश वे पाप करते है, किन्तु देता समसना महामूल है श्र उन 
फाश्वप्रहै) यदिवेरशाति पृठेक विचारे, तोक्लात दोगाकिवे 
दैववश या स््रमाववश प्रतिक्ला र्ग नदीं कसते, चिन्ु विषा फे 
कारण दी उना अरध.्पतन हेता दै । प्रतिक्ञाकरतेपर भी स 
फ मस्तिष्फमे वैते टी विचार आया करते है, श्नौर उप समयवे 
श्मपने को देखा कह के मुलावा देते ह चि इन विचारो सेष्या 
होता दहै। हमने खो प्रति्ता कटै कि चवहम कुकर्म नही 
करगे , परन्तु वास्तव में उन विचारों के प्रभाव खेदो देम 
करते है । वयोर ये विचार गुप मन मे अकत दो जते है भौ 
खमय पाकर फलौभूत ते दँ । इसे किसी भौ, दुरे णा 
सखे बचने फ लिए उस बुरे कामके विचारो कोमन मे 
शयाने दे ^ 


बुरे संग े शुभ भार्वो से वचने फा खपाय 


सग कासर, वात्तलापष्ठोयान दो, सवश्य' हेता! 
विचारो का प्रभाव समीपस्य मलुप्य पर रेषा होता है कि साप 
रणतया उसे जानना कठिन है । बुरे सग से सदा वचना चिप । 
परन्तु, सवथा बचना ` कठिन है । जेते यात्रा मेया व्यवहार 
दुष्ट-खग से वचने के लिए छपे प्राणो की गति को" सधात 
पड्वा दै । 

भयम पूरकं करते स्मय यह्‌ भावना करो छि शु 
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। बुद्धं शु ह, र रेचक करते समय रेसी भावना करो 
। छि रेरे हदय से प्रेम भौर भक्ति फी" भरी हुई धाराँ 
निलकर मैरे शरीर फे शरास पास ' विचारजन्य 'गोला- 
फार तेज का आवरण यत रहा है । पैसी टद भषना 
फे साथ सात चार पूरकरेचक फरने से देखा पक्का श्यावरण 
हो जायगा कि एसपर 'दस्सें फे अशुद्ध भावों का श्रिचित्‌ 
भ्रमाव न पद सकेगा । इसी भ्रद्यार सोते समय मी यदि 
श्यावर्ण वनाया जाय, तो बुरे स्वरों से फभी परश न 
क्लोमा सौर निद्रा भी छच्छी अविगी 1 
तुम उसी समय तक निर्बल छमौग ' दीन दशाम रोगे, 
; जवतक कति तुम तुच्छं शौर नीच विचारों फे ्धीन रदोगे । 
। तुमको पते मन मे उध भावों छो चौर उच धाकततार्धो को 
| स्थान देना चादिपए। 
; म्द वासनार्थ फे वशोभूव नहो जाना वादि, धौर 
म उनका दासी यना चादिष्टं) कितु श्रपने सत्तम विचारो 
„ से चन्द दधार श्रपने वश मे करना छलौर अपना दास 
“ नाना चाहिए । 
यदि तुम अपनी इन्दो फो धपने वशमें कर लोगे च्रौर 
| न प्र पना पूं स्वामित्व जमा लोगे, रो वे इन्ियों 
| द्री दासी होकर रमी श्नौर वुदारी सेवा करेगी । 
„ मलुप्यमे क प्रकार फी पाराविक राक्ति र्ती जो 
समय समय पर षदलती रदती दै । क्रो के अवेश में मलुष्य 
न्धा षो जाता दै, जिससे वह मनुष्यत्व फो भूलकर 
# सआत्मगोरध चौर स्वाभिमान फो भी तिलांजल्ि देता 
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ह । यदि मनुष्य उष पाशविक शक्ति पर अपना अथिशप 
जमाले शरीर उखे ्चपने वश में करके उचित रीतिसे कामपे 
ले, तो दैश्वरीय वल फो वहूत ही शीघ प्राप्न कर सकता है । 

बुरे विचारों मे, धटूमुत शक्ति है । देखिए, मलुष्य को प्राण 
से रिय कोद वस्तु नरी है। प्राणफे लिएघन, च्राद्र दीव्य, 
प्व की समस्त वस्तुएँ भी प्राणो के शर्वांश के वराघर नही ष्ठ 
सकतीं, यह जान कर टौ शाख्या मे कटा है छि 'यात्माये पृथा 
त्यजेत्‌ !' स्पा फे लिए पृथ्वीको भीव्यागदे। जिस भ्रा 
की फिरसे प्राप्ति नदं हो वकती, उवे सुप्य स्वय चाहर निश्र 
देको उद्यतो जातादै, इसक्रा कारण केवल निराशा३ 
विचारदी है । 

श्नाट्मघात करने के मानत्तिर विचार केवल निराशाष्षेरे 
होते दै। | 

संसार मे नित्य पांव सौ शात्मवात फे विदान लेक 
निराशा याक्तपती स्वस्थ दोकर चैठ जाती, तो कोई हानि नदीं धी, 
वि सार मे नित्य पौव सौ मदुप्य आटमधाव फरते दोग, त 
नित्य पच हजार मदुष्य निराशासे कुष्ठं समयके लिएया 
श्माजन्म के लिए पागल भी दो जते होगि । वे पोंव लाख सुय 
जीवित होते हुए मी मव समान होते है। शौर बहुन कोषे 
इस निराशा राक्तसी के विचारों से सारा ससार शून्य मैदान । 
दिस देता है , इसलिए वे राच का दिन फियाकरते है, चथोत्‌ ` 
उन्देनरातको निद्रा ्ौरन दिन छो चैन मिलती दै। 

निराशा उ पागल होकर सताये हए निद्र-रहिव तदफङे 
द्धप भक्त्य को देखकर अत्मवात कर लेना अच्छा जान प्ता 
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दै, मीर कदे द छि तात्फालिक मच्यु ष्टो जाना हौ च्छा, 
परन्तु दुर्दशा सदी नदीं जाती । 

ईश्वर करे छि निराशाका छोटा-सा प्रसग भौ किसी पर 
न घ्यातर 1 त्येढ़ मठुष्य"फो श्राठम-साम्यं की पूरी पहवान हे 
जाय श्नीर किषी पर भो निराशा का छोटा-सा ्र्तग भी न ध्र, 
यही हमारी ईश्वर से दार्धिक प्राना है । 

सबं सिद्धि फरनेवाली श्राशा ह घर सौर्यं नाश उप 
की घहन निराशा दै । 

इसरा केवल एक ही उत्तम उपाय टैः पुख्पाथं । पैय-पूवक 
प्नाटम-विश्वास से पुखषाथं करना परमोत्तम उपाय दै । इससे 
श्राशा की षद श्नोर निराशा का हास हो सक्ता है इसी से भग- 
वान्‌ ने गीता में भी पतिलञापूवेक कहा दै-- 

श्मनन्यार्वितयतो मां ये जना. प्युयासते । 
तेय नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌,॥ 
` जो हमको श्रनन्य दोकर भजता दहै, उका योगक्षेम हम 
वन करते ह , चअरथौन्‌-- योग्य चप्ाप्ठ वस्तु की प्राति शोर प्राप्त 
बध्तु की दम स्वय र्ता फरते दै । देखा ' वचन देनेवाले शश्वर 
पर निष्ठा रखने को किसी भी निराशा वे युक्त ने के लिए मनुष्य 
भत्र को यत्रं करना चाहिए 1 ॥ 
~ बुम्दारौ इश्वर पर निष्ठा नदीं है, इसी से तुम निराशा चे 
निकल फर ऊँचा सिर करे नदौ चल संनते , इसलिप दै प्रिय 
भिघ्रो । मगवान्‌ ने जो मीता भें वाक्य दिया है, बह केवल एक 
धारे पट तेने फो नदीं दिया हैः , किन्तु, श्रीकृष्ण भगवान्‌)ने प्रत्येक 
मुय को वचन पूणं करने का साम्यं भी दिया है , इसलिए 
§ 
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चले ्ौर दद्‌ नि्वय से पुखपार्थ-पूवक अपने अभीषछठ कौ सिद्धि 
शौर निराशा का समूल नाश कयो 1 
ह सज्जनो, ात्मविंास, मानष-शाल् फे सरल निभो 
को पश्चान, ओर इनके बल पर प्रत्येक मनुष्य इस निराशा फो 
निवारण फरते फा अपिकार भराप्त कर सकता दै 1 
केवल निराशा से टी सवे वलेश नदीं उठाने पड़ते , {श्न 
इसके सहकारी कायै, बुरे विचार भौर दुरे सग भी दै जिनप 
मान्‌ रानि उठानी पडती है , इसलिए उनको भो जाते 
की च्ररश्यकता है । 
घरे विचारों छा बणन बहुत हो चुङा है, इखघे दुरे सग 
का विरोप वणन भावश्यकीय है । 
बुरी जगह, बुरा अन्त, बुरा प्रन्थ, जिसमे अश्लील त्रब 
चर्य-नाशक रौर उत्तेजना बढातेवाले विषय हों , बुरा दृश्य, 
चुरी चात, श्युरा वातावरण ज्य मद्यपी, वेश्यागामी, जुश्रारी 
वोर ध्मादि रते शो-ये स्व वाते दुरे सगषी मे सनि 
लिवर्दै। 
; लगातार बुरे सग भौर बुरे परमाणुं से जव भीतः, 
, छच्छै परमाणु द्व जाति दै, तथ बुरी बाते स्वामाबिि` 
तथा अच्छी लगने लगती दै । 
जैसा मन, होता है, वैषी ष्टि होती है। जैसी दि 
होतीदै, वैसा दी दृश्य देख पद्वा दै! सवेसाधु को 
साधुष्टी देख पदृते ह चोर को चोर भौर कामीषोख 
कामी दी दीखते है लौर लोभीको सव लोभी दी दिला 
पदेः । 
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“ ‹ खुरे वातावरण में रहते रते चित्त कां स्वभाव बुरा 
हो जाता है 1 किर उसमे दुरे सकल उठने लगते है । जिसके 
चित्त में बुरे सफ्प उठते दै, उससे बदा श्चपराधी चौर । कौन 
होगा , वर्योकि वद्‌ पने दुरे सक््पों फो फौलाकर दृसयो छो भी 
बुस वनाता दै * १५ 

चित्त मे, सदा सत्‌-सकटप रहना चादिए । उसके लिए 
सर्ग, सद्य पाठ, स्फर, सद्गुख सेवा श्रादि फो आवश्य 
कता ह । जिस चित्त सन्‌ सकसप से भरा पडा है, षद सुखी 
श्नौर परोपकारी है , षयोकि वदी पने सत्‌-सफसपो से दूसरे को 
सन्मार्गं मे लगा सरता द । 

“ यष निश्चय करो कि मेरे चित्त मे छभीं घुरी कस्पना नदी 
श्रा खकती, मँ पविन दह, भगवान्‌ फो कृपा से मेरा दय शुद्ध 
हो गया है। भगवान्‌ का भय हस्त सदा मेरे तिर परदै, 
उफी छत्राय में पाप ताप मेरे पास नदी मा सक्ते । , 

छ समय प्रति दिन एकत में विताश्रो, मौन रदो, एफाव- 
चाप्त घ्रौर बाणी का मौन भी बड़ा लाभकारी है । ये दोनो"मगवत्‌ 
ध्यान वथा नामस्मरण में श्रति खदहायक दै । (9 

ग्वाणी का सेयम कर अनावश्यक वर्ते फमीन फरो तथा 
किसीष्ठीनिन्दा घनौर चुगली भीनकरो, न स्तुतिष्ीकरो। 
फृटोर वचन न वोलो, चसस्य तयां दुसरे छा श्दित कलेवाते 
शब्द्‌ कभी न चोललो 1 मन में भय, श्चशान्ति, इद्धेग विषाद्‌ को 


 केमीन श्राने दो 1 भगवान्‌ की दया श्थना। श्रात्मा को पवित्रता 


4 


 रध्नेकाथ्योगकयोे1. + [7 ५ क 


अर्‌ नित्यता पर विश्वास करके सदा शान्त निर्भय अर प्रसन्न 


र 
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 छतेजना सेःसद्‌। वचे रदो । चैयं कभी न छोडो, उत्तेनना 
श्नौर अधैयं खे शारीरिकि पौर मानसिक रोग उत्पन्न होते दै 
जिनसे टना कठिन हो जावा है । 

किसी,का अनाद्र न कसे तथा, किसी से धुरी न क्रो 

श्नौर किसी का चित्त न दुखाश्रो ! स्वय दुः सद लो , परु 
स्वायैवश किसीकोष्षटनदो) किसी शच्छेकाममेस्दाज्तो 
रक्षो, खी का. वित्त न तोढ़ा, ऽते उत्साह दिलये रदो श्रौ 
यथासंभव उसके च्छ काम में सदायता करो 1 गरीच, दीन, 
दुःखी, रोगी अौर तुरो मे भगवान्‌ के विशेष रूप णो देक 
उनकी सेवा फरो शौर वदे श्राद्र तथा परेम-पूवैक उनते,मिलो 
मोर यथाशक्ति उनके दु.ख दूर करमे मे सहायता करो शरोर प्रमु 
फे भजन में जहाँ त हो सरे छपत्रा-समय लगाघ्मो 1 
„ हदय की सरलवा में देवत्व शौर ऋपित्व है, शौर कपट पर 
श्चसुरस्व दै , इसलिए सन कफो,सरल स्वमात्रवाला वनास्नो । यदि 
युक्ति से बावन वना सको, तो चिता नदौ, परन्तु निश्चय रो 
कि ,फपट-चातुरी से पने को बुद्धिमान्‌ सिद्ध करने वार्लो, से दुष 
तिश्वय दी उच्च स्थिति मंदो 
1;, एक महात्मा का वचनै क्रि शाञजकल प्राय, लोर्यो श्र 
उपरी सुहावनी बाते करना आ गया दै , परन्तु मन मेँ द्म, 
अरां दै । पहले! के लोग चाहे बोलना न जानते रो , परन्तु उनका 
हृदय सरल था, वे अपना दोप धिपाना नष्ट जानते ये, दृभी, सप 
घनक्र सुदावनी वाते षोलनेवाले सम्य की अपेता सरल ग्रामीण 
मनना सच्यी . उन्नति का लद्ठण्‌ है । सरलता मेँ पविद्रता ई 
मोर कपट मं चपदिवता दे । कपटी मनुष्य लिवना दृरेः फो 
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शानि पू्हुवाता टै, उसे भयिक ' बह धपनी हानिःफरता दै 1 
श्यपने पर्पो फो सत दिवाचरो ओर पुरयों को प्ररूट न फरो । 
छिपाने से पाप वदेग घौर भ्रकट फरने से पाप धरगे । वैषेष्टी 
पुरोय प्रकट करने से घटेगे चौर छिपाने से पुयय बदृगे । पुष्य को 
कृपूर की भोति जानो । यदि वोततल का भह खोलकर रपो, तो 
चह उड़े जायगा! पाप बुरी षस्तु है , इसलिए पाप फो द्िपाक्षर 
रखेगे, तो मीतटही-भोततर विप दसपन्न कर हदय के खय शुद्धं 
भावो को नष्ट कर देगा । ¡ । 
जी्रन फे एक लए को भी मूस्यवान' जानो चौर वदी साव- 
धानी से प्रस्येक क्षण फो मगवत्‌ चितन फरते हुए लोक-हिव-फे 
कार्य मे वितानो । 
श्रहित केवल वाणी भौर शरीर से ष्ठी नदींहोताहै, िंु 
मनसचेभीष्ेत्ताै। यदि वुम्दारे मनमें रा बिचार थाया, तो 
जात लो छि तुम पना प्नौर पराया भदित फस्नेवात्े शो गये , 
सलिए बुरा विचार फभो मन में न आ्रने दो । यदि पूवं स्फार 
वश श्रा जाय, तो उसे तरफाल टी बादर निकरालञ दो । बुरे विचार 
षो तषणमर मनमेंन ठदरने दो । 
बिचार दो प्रकार ॐ दोते है--धच्छै श्नौर बुरे। उमे 
छच्ै विचार--सत्य भाषण, पमा, दया, परोपकार, ईश्वराराधन 
 च्चादि दै, श्रौर बुरे विचार--अघत्य भाषण, फरोष, निरयता, 
दरो फो दु ख देना, धपकार करना, स्वार्थपरा चादि दै 1; 
"1 शच्छे विचारो कः प्रभाव मन पर चच्छा भौर बुरे विघाते 
का दुरा प्रभाव हमारे मन श्नौर शरीर पर तथा समीप 
 रदनेवार्लो, संग ॒रहनेगरलो, तथा मोहस्लेवाो पर भी पड़ता 
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1 श्वः वणेन श्यामि तसे सविस्तर फिया जायगा। 
^ जद ठक हमारे , विचारो फी प्व है, तदो तक जगत्‌ को 
हम सदा प्रभावित करते रदे है ओौर उससे दम भी प्रभावित 
हते रहते दै । विचायों फे कपन से जो त्षपभर में हजारो फो जा 
सकते दै, विचित्र घटनां निरन्तर होती रहती दै । जेघे--क्रिषी 
षा पुत्र अमेरिका में पदृवा दै, तो जिस समय पद्‌ यपे पुत्र कै 
सवघ में विचार करता है, उसी खमय उसहे पुत्र के मनमे मौ 
पिता फे सम्बन्ध में बिचार इठने लगते द । इसा कारण पूर्वैर 
विचार के फम्पन हो है । इना क्वान प्रात करने चे विस्मयश्नफ 
ह्यमय प्रयि का बद्धान हेता है। ^ 
सद्िवारो फो मन में लने से मनुष्य दुष्फमो से बच सक्वा 
है । जव मदुष्य अपने सन में दुष्ट विचारो को स्थान देता दै 
धद तामसी बृत्ति का अनुभव करने लगता है । यदि फोदै सदा 
रे विचार करे, उन्दी का चिन्तन फरे श्रौर उन्हीं फो मत मे 
धारण करे, तो उपे पना स्वभाव श्रौर छपनो प्रवृत्ति वद्तते 
भ मदी फठिनता भरती होगौ । 
प्रत्येक सनुष्य भ्यास से अपने विचार चौर बाणी मे, घाशा 
तीत सुधार कर सरता है। ,दमारी अन्तरात्मा पर दमि 
भागो,का वहत दी प्रभाव ,पड़ता है । यदि हमारे माव शुद्र 
ष, तो हमारी अन्तरात्मा दमे -दुष्ट कमो कौ श्रोर जाति समय 
खचेत फर देगी ¡मौर यदि मारे भाव दुरे दै नौर हम अपतं 
छन्तरातमा से पू, तो हमारी अन्तरात्मा हम उघफे कले ग 
क्रते का परिणाम समस्छाने लगेगी,। = - । 
~ 'जो बहुत काल से धुरी भावनामें पड़े हुए है, उनकोःखन्त 
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रास्मा फा वद शब्द्‌ सुनाई नँ पड़ता , षर्योकि भावों ® फोता- 
हल मे दसरा शब्द दप जाता है । > , 

को वे भो देखने में श्चति द छ जिन्द भपनेफो 
रोगी कदने तया पने दुग फो दूसरों से फटने में प्रर वदा 
कर फटने में छुप भरतीत शोत है , छिन्तु इका परिणाम छु 
काल त्तो प्रतत नदीं ता, किन्तु वार्वा रोगीष्टोने की 
यातत छरते-कसते समोर मनफदिपित वनेश फा घर्णन कस्ते 
फरते भ(वनानुखार वद रोग षास्तव्र मे न्दं दो जाते 
श्लौरये स्वय रोगमस्त दो जनि है । बहुतसे लोग घ्रा 
ही पने जीबन फो ्यर-उधर छी वातो मे पिता देते 
जय करिसी से पना जीवन श्यानन्द पूणं ॑यना खमते थे। 
खपे मनुष्य को उचित है फि वह्‌ खदा सज्जनो का अतुसस्ण 
करे श्रौर उपरे निर्य ® भ्यवदाये से रिक्ता रहण रे 1 जिनके 
विचार मदा पवित्र रदते टँ श्रौर जो खदा श्रपवित्र विचार 
स्खते ह--उन दोनों स मिलान फरे घौर देये छि नीच श्रेणी 
ण़ेलोगोका जीवन जेनसानें श्रौर , पागलघारनो में ष्ठी सीता 
है श्रौर उत्तमश्रेणो फे लोगो फा जीवन कितना शान्त एव 
चानन्द पूर्वर व्यतीत होता है तथा उना प्रभाव उनके न रषे 
प्र फैता मघुर रौर स्थिर दवा रै 1 

ठ पुरषो फा यहो कथन दै कि हम जै विचार करते है , 
मसे ष्ठी वन जाते दै, क्योकि दमारे प्रत्येक विचार का प्रभाव 
्रत्ये$ छग पर पड़ता द श्नौर सम चग मन की प्रेरणासे फाम 
करने लग जाति दै 

देते ही यदि ष्टम विरो प्रकार ॐ विचार्यो फो चने मनमें 
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छामे दे, तोक काल पश्चात्‌ ` हमारा शरीर, हमारे भचार 
व्यवहारादि सव्र उसी प्रकार के दोने लगते ` मनुष्य फे 
पिचारो छा परमाव उसके स्वास्थ्य श्रौर चगो को "वनाद प्र 
घटत पडता है । मन ही मारता है, मन ही जिलावाषै श्रौर 
मन दीम रोगों की ज है) यदि विचार अशुद्ध हतो रोग 
श्रा दवता है । लापरवाही शौर आत्मविश्वास न फरने के -कारण 
ही शने रोग खतातेदै । 

जैखे एकु गरीब, लाटरी मे १०० रपय पुरस्फार मिक्त 
का समाचार सुनकर एरूदम प्रसन्नता में मगन दो जाता 
उस्फ़ मुषपर प्रसन्नता की लाली दौडते लगती रै श्रौर शरीर 
मे फुतीं प्रतीत होती दै । एक वालक को दूखरा वालक चिदाता 
है, तो वत्काल ठसक शुख पर श्यामा ध्रा जाती है । 

रोष से मलुभ्य, फे नेन लाल हो जाते दै, हृदय में ज्ञ 
उत्पन्न दोती है, रक्तं उवलने लगता है, भय से मलुप्य की मृतय 
तक तो जाती है! चिता विता फ सदश मनुष्य को जीते- ' 
जी जलाकर मार डालवी है। बुरे समाचार सुनते की भूष 
उड़ जाती है नौर तत्फल विकलता एवं चद्धि्नता हो जावी दै । 
श्चमेरिका में सेनेदर्‌'विज्ञियम वहत दिनों खे हरो से पदि या । 
दिनोदिन उसकी भ्रकृति बिगढ़ृती जाती थी , परन्तु भूकंप ने से 
पू च्चे हिलने फी मी शक्ति न रही थी, खाने को लका नोर 
शीघ्र पचनेवाला भोजन उसे दिया जाता धा , जिन्तु जप भूकंप 
पे दिन, पदो कै होटल मे छाग लगने का समाचार भाया 
चव विलियम को अग्नि से पना सामान वचाने कै लिए मनम 
येसा'वेग उत्पन्न ह्या कि षह साति बार पना मृत्यवान्‌ 
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सामान सातवीं मजिल से नीचे लाया रौर उस केले ने षटुत- 
घा सामान जलने से बचाया | 

विचारों फे घान्दोलन मे छ मी साम्यं नदीं ६, एेषा 
माननेनालि मचुप्य फदेगे छ ' एक पैर भीन चल सस्नेवालि मे 
वनो शक्ति क से आई , दिन्तु इसका उत्तर यदीह कि वहे 
शक्ति विचारों फेयेगसे ्राई। फिर उसी ततणसे विलियम 
षी तनीयत चच्छी हो, गर । उसरी जठरान्ि भी प्रवल दोष्ठर 
प्रट्थर पचाने म साम्यं हो गई । 

दूसरा शृतान्त--भूरम्प फे समय एक द्धा खी लफवे से कई 
र्पो से पीडित थी। जव सव लोग शरपनी-छपनी जान'वचाने को 
आगने ले, त हस वृद्धा कै मनम भी भपनी जान पचाने फे 
लिप "विचार फा पेखा प्रबल वेग उत्पन्न दुध्रा कि युडे हुए गों 
एफदुम स्फ होकर वद षिद्ध नेपर से उठकर मौर सवे 
साथ उपरसे उतरकर भागने लगी। उस दिनिसे फिरकमी 
भी लके फो व्यथा इले नष हद । उ श्रद्धा फे शरीर मे नवीन 
रक्त.परवाह रम्भ हो गया । पेसी दशा मे फौन कह सकता है 
फ विचारों मे छट भी वल नषठी है १ 

तृतीय वृत्तान्त-उसी समय दो कियो एक भारी वक्सछ को 
रस्मी स तीन मील तक खचकर ले गई उस व्रघमें एन 
पने के मूस्यवान्‌ ्याभूषण श्मौर वस्र ये , परन्तु वहं इतना भारी 
धाक्रिये एस श्रादमी भी फठिनता से खीच.सक्ते थे , तथापि 
चन दो लियो ने नगर फे घादर तीन मील माम कमण कर एक 
देरी पर चढा दिया था । दृक्तरे दिन लेगा ने उनसे पूवा कि 
मा मे तुमको थकानट नष्टां माद्म हुदै, तो उन्दने कदा फि उस 
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समय हमे रिचि थकावट नदी प्रतीत हुदै श्नोर न मे षस 
वजनदार दी प्रतीत श्रा । हम दोनों व्या करती थौ, इसका उस 
समय भानमीहर्मेनया; छिन्तु हमारे मूस्यवान्‌ अाभूपण 
श्मौर वख इसमें दै, इनको किषो प्रकार वचाना चाहिए, इतना 
विचार ही हमारे मस्तिष्क में, प्रबल वेग से घूम रदा था , पस्तु 
श्माज इस स्थान से अन्यत्रलेजानेजा हम दोनेंने वहा प्रयत 
क्षिया, तो भी अपनी , जगह से य वव तिल्लभर न हरा, वक्ष 
श्नारचयं है । पेते कद दृषटात अमेरिकन पत्रो मे चे दै। बुद्धिमान 
को इन्दीं से विचार-वल पर दृढ विश्वास छरना चादिए । 

इन दृष्टान्तो से सिद्ध होता है कि व्याधि्योको दूर इए 
वाले कारण दमारे ही शरीर मे हे 1 श्रोपि्यो से जो रोगी धतसाध्य 
जानकर दछोड दयि गये ये, वे केवल विचार्बल फे वेगषे दी 
श्मासेग्य हौ गये , इसलिए रोग के विवासो को विस्मरण एरके 
जव श्रारोग्यमय विचार्यो मे मन रमता है, तभी सच्चा स्तरस्य 
भ्राप्त होवा रै । मै रोगी नदीं , वरन्‌ श्रारोग्य-स्वहपरहू । पेते एकी 
भ्रकार के विचार में निरत्तर तत्पर हो जाने से, केसी भो महान्‌ 
व्याधि वर्योनदहो, वहं एफकल्षएमें दुर टो जायगो । प्रतितं 
शचग्रिय विचा को सर्वया स्याग कर्‌ श्रसुवून दथा प्रिय व्रिचापे 
को प्रण फरना श्रा जाय, तो फिर ससारमें कोद भो वस्ठुध 
पराप्य नदीं र खकती । जिसने घ्पते मन फो जीव किया, उसे 
तीनों लोकों को जोत लिया, पेखा शालो का छथन है । {वह्‌ सव 
सत्य ह 1 निरिचत विचार्यो को मन मे आाहृढ करना भौर श्शुदध 
विचारो को मन मे उत्पन्न ही न ने देना, इसी का नाम मन को 
जीतना है । +. | 0 १ 
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वलवान्‌ विचार निर्बल विचार्यो को जीत लेते दै, इसे 
जव दुबल विचार वलवाम्‌ विचा चे हार जाते दै तब दुबल 
विचार्यो का प्रमाव नष दौ जाग है । जे भूकप के समय अपनी 
जान बचाने ॐ लिप रोगी ह, निर्पलरहु पे चिरकाल के जमे 
हुए विचार बलवान्‌ देने पर भी शीघातिशीव वेग से उत्पफन 
होर, उत्तम विचार समस्त रोगो को दूर करते हुए शरीर वलवान्‌ 
बन गये श्नौर चिरस्यायी सेग के विचार मन से एकदम अदस्य हो 
मये । उनके साय तज्न्य व्यापि भी समूल नष्ट हो गह , इसलिए 
प्रिय विचारों को बलात्कार से सकेत नौर श्याक्ठा देनेवाले 
शब्दो मे निरन्तर दवाना हषी उत्तम विचारो को धारण करने 
मुख्य सखाधनदहै। 

जो शक्ति फा विचार कसते ह, मे शक्ति को प्राप्त करते श्नौर 
जो खादस छा विचर करते है, वे साखी हो जति दहै, रजो 
चिचारतेषकिष्टम खय कुं फर सकते दै, मे सय छायो मे सफल 
होते दै, परतु जो विचारे कि दम छु नदी कर स्ते, वे क्रिसो 
फ़ायं फो पूरा नकं कर सक्ते। यदी पवित्र साधार्ण विचार है 1 
इसमे यद्‌ सिद्ध हृ्रा कि विचार ही कार्यं म परिणत हो जति ह । 

जिसके विचार सदा प्रसन्नता से पृं चौर शेखर की श्रोर 
ते रते ह! वद सदा उन्नति करवा जाव दहै, च्रौीर जो सदा 
शोकपृणं श्नौर ईश्वर से विभु रदता रै, उसके अधन्पतन में 
सदे नहीं । 

उस सवं व्यापक परमास्मा मे सप्र विचार जोढदेनेसेष्टी 
सम प्रकार का सुग्व रर सव भकार से उन्नति होती है, श्नौर 
खषदुर्खोकानाशद्टोजाताहै। | , ~ 


॥ 
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समय 
वजन 
समय 
श्रौर' 
विचा 
श्राज 
श्रियः 
श्‌ 


श्माः 


2 
\ खद दि 


५ र ६ न्दु ञं विवार श्रां श्न, 
> > रजन मौ न्नुपश्च्ठगा | 
दः वद्‌ म्ये न्दा कवा ष्मो पकना१। ए 
द नरके टय के समय मप त्र ४ 
(चन्न ड [न्ने 1 बं तमण प्रर 
इर नदः रिग मलोमोदिलाे पके; 
गस्य प्क वेमनी मोति मनुषश्र 3 

इर दने उचत्दष्मपक तमा रद्द 
रयै. यद ठुनने मो दक सोवा प्रातः 


ट्व माव निद्र गे। श्वक्रगोहु्रष्ः 
कै हिर रेखा दिचारक्यो षि यह साऽ 


क्ट 

र शिरेदिन च्न्वेद्योरदीहैमैनोष्षो । ¶ 

{दन्त्ये प्यव श्चंशह। पेते द्वारा त 

शरे राये नो एड तेकेह मी मन मेन र| ¢ 

हस्द ठन्ये नग वज्ञ, नेया इत्धाई नं कति भोर“ 
र 


| दे! परिचार ठन्डारे श्रषीत द । इदा तः 
३४२ इन भय दमे, वह्‌ षे श्वय कणा भेण: प 
सन्द सख्यं इरे वस्तु खे होगा, दो इएपे दुपण्न £ भें 
स्क बिरार दे केपन केवल ठुम ही + 

भ< दैक तुना विवारवुशषार भन्य ५ ॥ | 
क दारे, शोर दुम्दाय संसं ,8्पे भ ॥ १ 
इले खामना करना पड़ता है, तुष सर र 


५2} ५ 
५ 3 (४ 


५ 
ी 
५ = 
॥ 
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वात कर डालते हो, जिसे वुम्दारी हानि दौ । कारण यह दै कि 
चस विचार छ प्रमाव तुम्हारे चग ्रग में व्यापर हौ जाता है। 
इससे तुम उसे अनुकल कार्य करने लग जते टो, शार्खो मे यद 
वाव की ग्द है कि ससार मे जिदने जीवैः ये सव परमास्माके 
शह, नौर मनुष्य उन सबसे श्रेष्ठै । मदुष्यकोजोदश्वर 
काश मानाहै, चसक कारण यदीषैकि बह उसी षएृत्तका 
वीज दै, जिसरा प्रथम घीजदैश्वर दै, इसीलिए उस्मरेये सव 
गुण षर्वमान है जो उस परब्रह्च परमाप्मा के दै । 

जीवन-रूपी क्तेतर मे विचार एक वीजके सदश रै। यदि कंटिका 
घीज वोया जायगा, तो उसने रुलाप्र कै एूल कैसे उत्पन्न हगि ¶ 
देखे ही, जैसा विचार होगा वैसा दी उसका पल टो । शख 
हेम गुलाव ष्टी का घीज क्यो न वों १ यदि फो कदे फियषह 
कैसे संमवहैकफिदम शुम विचार दौ करे } सो इसफे लिए तुम्दे 
योदा धैय धारण करना चादिए । तुम्दारी वतमान दशा वुम्दारे 
सव तक के कमं श्नौर विचारों काफल! तुमने थप त्फजो 
याया विचारा दहै, उका फल रो धरश्य भोगना प्देगा , 
परन्तु यदि शाज से नये जीवनमें प्रवेश करना चाहते षह, तो 
श्रपने पूं फे विचारो को छोड़ दो 1 उसका उपाय यद है कि इन 
पर जितना कम ध्य्रान दोगे, उतनी ही कम देर तक वे ठस नौर 
उनी ही निवल नीव उनकी पदेगी । ससार मे किसी वस्तु फी 
रद्ध के क्लि उसके मरण-पोपण कौ श्रावश्यकता दोवी दै, वेषे 
ही किसी विचार कै प्रमाव ष्टी धृद्धि फे लिए केवल उसी विचार 
को वारवार्‌ मन में लाना चादिए । पेते दी जिस विचारो दूर 
फरना हो, तो उसका खष्टनःउपाय यह दहै किच्छ विचारो 


९ संशृहप-सिद्धि 


2 
पुनः मन में उठने न दो , चिन्तु वारम्बार उसफै नाच .कएने न्न 
सकेत मन-दी-मनदेते रशो क्ति ये विचार चले, जाय या भक्ष 
हो जाये, तो तत्काल वे लुप क्षो जोँयगे । ' एक वार अनुम 
करर देखो । । 

परस्येक मनुष्य इन विचार-लदर्ये से ` प्रभावित- किया जा 
सकता है । विचार फी लद्यो का प्रभाव श्रत्यत शक्ति-सम्प 
होवा दै शरोर वचित फल-प्रातति के लिए एक बिचार-लद्र वदै 
जितनी बलवान्‌ हो, उसकी अपेता धिक उपयुक्त है । तु दूरके 
विचासो से प्रति दिनि परत्येक कायम प्रमावित शेते जतेष्े; 
हसे जव तुम विचार-शक्ति को समम लोगे, तव तुम उवे अपने 
छधिकार में कर खकोगे । वुम्हारे विचार के प्रभाव। केवल दूते 
पर हो नदीं पढते , कितु तुम पर भो सदा फे लिय प्रभावर"जमा 
सकते है । धम॑.मर्यो में ठीक लिखा दै, कि भदुभ्य जेसे.विचार 
करता दे, वैसा षौ षोता है , इखलि हमःलोग विचार के जी, 
है, यट सिद्ध हुश्ना । । 

मपे विचार्यो के रचयिता, पालन-शती भोर सदासरो 
वुम्दौँ दो । जिख विचार छो प्रकट करना, चाद, उसे तुम प्रकट 
कर सकते दो रौर जिसे वादो बढा फर विकसित श्चौर पाक्त 
फर सकते दो अर जिसे, वादो से नाश भी कर सकते हो। 
इये हे सज्जनो, इस, महान्‌ स्य पर विचार करो श्वौर इस 
विप्रय फो फार में लाकर अपना जीवन सफल करो । ६ 

यदि तुम साधारण विचारों मे जीन ,ग्यतीत करते,हो, तो 
उनकी विचारों के च्धीन रोगे चौर यदि विचारो के प्रमत्र को 
जानकर उच्च विचार-लदरो को स्वोकार शौर नीच विचार्यो 
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षठोत्याग करोगे, तो तुम शीवष्टी उच्च विचार भौर उक्तम 
लक्तणएबाले बन गश्रोगे । 
गुप्र विद्या के शता जानते ष्ट छि मनुष्य पर दृशये के 
विवासे का कैसा प्रभाव पड़ता है । यह वातत फेवल दूसरों फे प्ररि 
व्रिचायंद्ोमे नरी होतो, किन्तु सचालित विचारे फोजव 
स्थान नहीं मिलता, त्र भो वे पने समान योग्यात फां स्थान 
जटं पते दै वहीं घुस जाते दै । 
वहु वर्षं पूर्मं विवार करनेवाला फी विचार-लदर्यं से भुव- 
ललोरू"मरा हुश्रा दै श्रौर अध मौ उनमें इतनी सामर्थ्यं है कि 
शिन मतुर््यो फा सन उन विचासें छो प्रहण फरने को उयत द, 
उनपर वे पना प्रभाव डालते दै 1 पेवे हौ हम सम अपने विचासें 
के श्रतुकूल आकारा से विचार-लद्ये फो श्राकर्पित करते है । 
प्रस्थे विचार जो मन मे उत्पन्न होता दै, वह्‌ प्रपा प्रभाव परमाणुग्ों 
पर डालता है-जल फो तीतर धारा फे समान वेग से दौढता 
। है। यदि दम एक विचार रोग उत्पन्न करनेवाला रौर दसरा 
 श्वारोग्य करनेवाला ऊर, तो दोनों का फल्ञ भिन्त भिन्न अवश्य 
होगा| 
` अच्छे विचारों से छाम श्नौर बुरे विचारो घे हानि दती है, 
। इसश्ना भवुप्यों को बहुत कम श्वान होता है । यदि सव मयुप्य 
ठीक रीतरिखे विचार करने ठगे, तो सप्तार सुका भर 
बनं जाय 
: 'विचाो मे स्वना कने फो शक्ति दती दै ,इखघे मवुष्य 
। के जैसे षिवार दवे ६, वैसी दी उघफो उन्नति या श्रवनति 
| होती दै । जे जख विया का मन सदा इत्घाद-पूणं रता 


७ 
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है मौर जिसके मन में वड़ा होने कौ लालसा रदती है चौर जो 
चढ़ा लेखक, घढ़ा वक्ता, या वड़ा अधिकारो श्येना चाहता है 
तथा जिखकरा सन खदा बड़ी वस्तुं को स्वना क्रिया करता है 
चह भवश्य वड़ा होतादै। एक्‌ विद्वान्‌ दा क्थनटैकिजो 
जैसा सोचता है, वह वैसा टी वन जावा है , परन्तु रमे पे 
वैखा हु, रेषा कटने मात्र से काय-चिद्धि नटी .होती , किन्तु जे 
उस कत्पनानुसार खदा बिचार करवा दै सोर पूण विश्वा रव 
है, वष्ठी वैसा वन सकता ह, वयोकिं स्वना करने की साम॑ 
उसी कै विचा मे शोवी ६ । जेषे फिसी लके के मनमें सद्‌ 
नोरी करने  विचारर्हैः तो वह्‌ भागे नौकरी षी करदा 
मौर लिप्ते मन मेँ किसी उच्च काम रमे के विचार हेते ट 
वद अपने जीवन मे अवश्य कोई स्व क्म दी में लगता 
शौर अनेक मनुर््यो फा स्पामी वन जाता है । अपने विचारे 
का च्छा यावुरा भ्रमाव केवल अपने पर द्ी पद्कर सपाह | 
नही हो जाता , परन्तु इन विचारों का भ्रमाव पने साथ छे 
बैठनेवालों पर भी पडता है । जिखन सूम रीति से हमे क्ानभ 
न्ट दोत्ता । दटचित्त होकर, श्रभ्यास फरने पर पदले पदल साघा 
र्ण रूप खे एक विचार मन मेँ उत्पन्न होता दै, जिखश्ा भमा 
किसी शुमा चित्तवाले पर पड़ता दै, जो उससे प्रमाविव षो 
कीदशामेदो। प ¢ 
विचार फे घीज योने मे सदा सावधान रहो । दढ विश्वाप' 

रखो कि सूर्यं चाहे भकाश करना षद्‌ शर दे , परन्तु विचार्यो 
परिणाम कभी निष्फल नदीं होता । इये जव फिसी साप्त 
लगो, चष वारंवार सिद्धि की राका, घे मन को चन्नलनषरो। 
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पदि सव घाते तुम्डारे भरविकूल दों, ठो भी सदाचार चर भार्म 
देश्वास से मत दिगो, मन को यैर कै साय साधन मेँ लगाये रदो, 
जसे कि वष्ट एकाप्रता मे नवीन-नवीन चिद्धि फ उपायों का 
सग्रह करता रहै । \ 

वारी रूप-रगदेखश्र मटुष्य रे चाचार-विचार चौर स्वभाव 
रा पता लगाया जा सता दै 1 जो मनुष्य सदाचारी है भौर 
जिखफे विचार उत्तम है, उसफर मुख देखने से टी सुन्दरता नरह 
मतीव दती , किन्तु उखे चारो नोर तेज प पुल भी दिपाई 
पडेगा । फितनी शीघ्रता से लोग यद्‌ चात वता देते है, च ्चगुक् 
व्यक्ति विद्वान्‌ है श्रौर शघुरु मूख है श्नौर अमुर घच्चादै, 
अमुक बुरा है । कारण यद है कि मवुष्य के शरीर का रोम-रोम 
वसे विचा के भ्रमाव से व्याप्त दोव है । उघकरी भ्रतयेक घात से 
प्राव से, चाल-चलन, बोली, लिखावट श्रौर उसके नित्य कै 
जीषन-यापार से यदं वात टपफती रदवी दै । 

एक विद्वान्‌ ने यहाँ तक कहा दै किं टाष्ट्प से छपे हुए लेख 
वे मै हाय की लिखी कापी अच्छी मानता हँ! इते यई प्ता 
बलता दै करि लेखक कैसा है, बुद्धिमान्‌ है या मूस । एत पुस्तक- 
विक्रेता शपते नौके से कद्‌ दिया करता था छि अमुर मलुष्य 
जो श्रा रदा है, वह्‌ सुक पुस्तक या च्रमुक' विपय की पुस्वरं 
मोगेगा । सके इ कथन में प्राय" मूल मी होती यी । उसके 
मित्र दस थात से बहुत प्रन रदते थे । इखश्न कारण यद था करि 
पाद का खप-सा, चाल-ढाल, ाथ-पैर, पदनावा च्रादि फो देखः 
फर तत्काल प्टवान करने ी शक्ति उने धी 1 ' 
' जो मनुष्य उपयुक्त लप्णो को संपादन करना वदता, 
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खये सत्‌-घसत्‌ विचारों का प्रभाव .फितना नौर कैषा पडा 
ख वात पर,भली-भोति विचार्‌ फर लेना वादिए , क्यो सो 
रुष्य चप जोवन में मू, कपट, छल, श्रौर स्तररयपरताक्ेह 
सफलता का साधन समवा दै, से नाना प्रकार के दुख ्रौरफे१ 
उठाने पडते है । वद मलुष्य किंचित मी वल श्रौर शक्ति कोद्र 
नकीं सकता. सौर नकद सुख न्नौर शाति का उपभोग करसकग। 
जो मनुष्य भलाई की शक्ति को , नदी' मानते शौर भे 
जीवन में प्रतिदिन फे का्य-व्यवदार मे बुराई की शक्ति जनष 
स्वीकार करते है, वास्तवमे वे दी नास्तिकं दै । विश्वा 
मलुष्य फो पेसा भारी साष्टस दता है,, कि उसके द्वार स्के 
जीवन में सपं कष्ट मौर निराश जो स्वार्थं के दवारा स्था 
्ोती दै, दुर हो जाती ह । निश्चय से विजय पराप "शेव ६। 
जो मलुष्य जीवन की श्राकस्मिरु षटनार्धो के कारण के 
शोक, चिन्ता, निराशा, भय आदि मे पड़ जाते है, उन्दें सए 
लेना चादिए छि धार्मिक श्रद्धा चौर क््वश्ञानकेष्टोते हप ग 
उनमें अभी दढ विश्वास की कमी दै । कारण यहं कि न्दं 
विश्वास शौर धै है, वहीं पर वल श्रौर दढता होती है । , 
जिख मनुष्य को दढ विश्वास दोता टै, वह क्षे 
पर किंचित भी भयभीत नहीं होवा । चाद जितनी विप 
प्मवे, वद कभी हताश नहीं दोता । शख जो प्रकृतिं के निय 
को समना चादता दै ओर युक्ति फे भानन्द्‌ फा उपभोग क 
चाष्ट है, चसे यद्‌ जान लेना चादिए कि पने जीवन मे 


विक कोदे विकार नहीं टै, रितु चक्ठानवश सवं विश्वर दु 
दूषय होते है । । 


विचार-शक्ति ९९ 


----------------------------------------~---^~~ 


, ससार-चक्र मे को भी विकार सदा सर्ववासे नदींदहै। 
हममे अनत शक्तियों विद्यमान दै । दम अपने मन री उस सैतिकर 
सीमा वक्त पुव सक्ते दै जदो विकार सको स्पशं मो नदीं 
कर सक्ते । ५.1 
; मभ्य अपना श्याप दी शु ह, जो कामस, क्रोध से, घृणा 
खे, लोभे, देप, जिह्वा कौ लोलुपता से नौर भोग विलाघ 
से अपना नाश आपकर है , परन्तुदुख का कारण सघार कफो 
समकर ससार णो टी दोषो ठरादा दै, यद उसङ़्ी मूर्खता है । 
ससार कां इसमे ङु भी दोप नदी है । दोष तो स्वय उपो क्षा 
है । तात्य यह्‌ है § मलुभ्य श्रपने विचारो के बल से वाद 
लिपी दन्ति कर सकता है । विचा फो शक्ति एक घार मतुष्य 
के समक मे शरा जानी चादिए । सार भे जो लोग दु ख दुरूह 
दतदल मेँ फते हुए दे, यद्‌ उनके विचारो का हौ परिणाम , है । 
जोई भी दसो फी हानि करके स्वय सुख चाहता दै, वदं 
(0 दी धर्दुखोंकाबीज वोता दै। 
५ 





} ॥ 
शरीर पर विचारों का प्रभाव 


श्मषर यह देखना चादिए कि शरीर पर विचार्यो का प्रभदक्ष 
पङ्ता है । विचार मन से बाहर होते ही चित्त पर अपना सरश 
रूप चित्र छोड़ जात हैँ । एवे अनेक चित्र, गुप मन में रक्ेटै। 
खमय-सखमय पर अपना फल देते ह । अच्छे विचार धन, यौ, 
जीवन, आरोग्य छी वृद्धि करते हँ ओर बुरे विचार घन्‌, जीका, 
श्ारोग्य का नाशक्रतेहै। , 

-- घरे विचारे से रक्त मे एक प्रकार का निप इत्यन्न होता६ै। 
वद विष शरीर फे जि भाग से बादर निकलता दै, ऽपरे र ¦ 
फते हैं । 

क्रोध से एक प्रकार फा विप उत्पन्न होता है। क्रोधमेश्रः 
घाते से, जिसे फाटा है सक्र त्यु तक दो जाती है । लिर्यो षे 
तो यद साधारण अनुभव होता दै छि फोष में दुष पलति षे 
षश्चा वौमार हो जाता है । 

चरणा चोर स्वार्थं के विचारों से ह्धोग होता है , षयो 
उसका प्रभाव हदय पर पड़ता है । घन-नाश कै विचारो से नि“ 
लता, चय, मूत्राशय-सवंघी रोग॒₹त्पन्न हेति है । सय शौर 
दखट्रिवा ॐ विचारों से जीण तथा मदाग्नि्ोती है ! पेते घने 
शेग बुरे विचारों से उत्पन्न होते है 

अच्च विचा से सेगो छ नाश शेता है । अच्छे विचरे $ 





शरीर पर मिचारों का प्रभाव १०१ 





लक्चण पहले षद भये ह , इसलिए वारवार लिखना केवल 
पुस्तक का कलेवर घटाना है 1 

रामकृष्ण परमद, मोहम्मद, सीष्ट आदि मदापुक्पों के 
खमयालुकूल जो च्छे विवार शपेक्तिव थे, वैघे विचार मरुप्य 
को निरतर करना योग्य है। रन्दं से न्नति दोती है । प्रेम, 
परोपकार, दया, दान श्र दरवर-वितन-रूपी धिचातो से मनुष्य 
शरीर कै समस्त प्राण कोर फो नवजीवन प्राप ता है । सपे 
सदा पने मन में शच्छै विचारोंको दही स्थान देना चाहिए । 

शायर रो्गोफा भुप्य कार्ण हमारे अशुद्ध षिचार 
हीहै। यदि शरीरकीरत्ता ध्रौर श्रारोग्यताकी इच्श्रादै, तो 
शपते मन मे सदा शुद्ध शौर पवित्र विचारे फो शयाने देना चादहिप। 
प्रोफेसर पलमरगेटघ ने वैश्षानिक ्रयोगो-द्वारा यह्‌ सिद्ध करिया दै 
कि भय, चिता, कोष, ष्या, देप भौर उदासीनता से पसीने मेँ 
भूक मे, श्वास मे, र्त मे विप उत्पन्न होता है श्नौर प्रेम, द्या, 
खन्तोप, श्नानद, तया प्रघन्नता, श्रारोग्यत्ता के विचारों से ध्रारे- 
ग्यतां रौर वलवान्‌ बनानेवलि तस्त्र उत्पन्न होते ह । फेमेही 
वर्च्वोकोर्मोया धाय के क्राधित दशर दघ पिलाने से उसका 
दूष विषाक्त हकर धच्चे फो मूच्यौ धरारूर्‌ शरीर मन्यु तक होती 
हु देसी गई दै, छथवा रोगी तो बह भवश्य दो जाता है! 

विचारो फा प्रभाव हमारे शारीरिक सगठन धर वहत पडता 
दै । निश्चित द भौर आशायुक्त विचारों से हमारा युख दम- 
कने लगता ह तया मारे सम्पूणं काये सजीव प्रदीव दोते है 1 
निराशा के विचारसे हमारा मुप मलिन दो जावा दै चौर शरीर 

` का हास दने लगता दै , चथौत्‌ --शरीर भी मलिन शरोर विप. 
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सा प्रतीत हने लगता है । विशेष प्ररार के विशचेप विचायं पे 
विशेप-विशेप प्रभाव पड़ने का वर्णन करते ईए एर विद्वान्‌ का कयन 
दै कि क्रोध, भय, चिन्ता; ष्या, शोक, लोभादि जितने प्रका $ 
विचार होते दै, उनमें केवल मानसि दशाम दी निहता धो 
गङ्बड़ नीं मचती , किन्तु शरीर प्रभो वैसा दही धुराप्रम् 
पडता है । यद्‌ वाव, प्रमाणिव दो चुरीदैकिं एमे दिषारेष 
श्ररीर में विप उत्पन्न होता है । रक्त-मबादं मे उक्रावट हो भावी 
है श्नौरस्त भी विकृत हो जाता । जिससे रक्ते पोष 
शक्ति भीकम दहो जाती है श्नौर शारीरिक सवे कायोमेशिपि 
लता आ जाती है | विश्वास, आशा, प्रेम, त्तमा, चानन्द व्या | 
शान्ति के भाव चे मन मे सपि उत्पन्न होती है, रक्त प्रवाह भ 
यथोचित होकर खमस्त शरीर फो इत्करान्त करवा है, जिसे फ 
शरस तथा शरीर हृष्ट-पष्ट होता ह । मानसिक दशा के गिर जि 
से)खव रोग होति है ! अति खी-पसङ् से, प्राणवादिनी नाद्यो 
नि्ैल हो जाने पर प्राण-शक्ति पचाने मे साब. जातं 
है । इससे लकवा हो जाता है । वैद्य लोग कदते दै करि यद रो 
प्रायः भति खी-प्संग घेद्टीदोताहै। 

निराशा शौर चिता के विचारों से भो का रोग होवा ६1 
धृणा त्था बदला लेने क इच्ा शौर भय चिता से सन निए 
एर टी विषय पर लगा रहने कै कारण मस्वि्क फो हानि पव 
फर वह्‌ नष्ट-ध्ष्ट दो जाता है । 
, शोक घुन फ खमान दै । जेते पुन चने को भीतर से या 
योधा कर देतां ,, वैसे दी शोक भी शारीरिक षलकौ नष्ट क 
शरीर का दोँचा मात्र वना दत्ता षै । 


। + 
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इसी प्रन दुरे विचारो, से अनेक रोग इलन्न दते ह । 
५ न्रोग्य इचु को निरन्तर देवे विचारों से वचने का दढ 
> भ्रयहन करना चादिषए । श्मारोग्वा,के विचार भारोग्यता शने चौर 
# स्मो # विचार रोगो को वदति है । घन फँ विचार धन फो चौर 
+| दद्दरिता के विचार दखट्रिता फो बदति हैँ । वल, सास, उत्साहं के 
7 विचार बल, सादस, उत्घाद्‌ को वदनि दँ तथा नि्यलता, षीनता,, 
7 विचा के विचार से निर्वलता, दीनवा चिन्ता षती दै, इसलिप 
# रोगी ह, दीन दुखी हया बलीन, मेरा कोई सदायक 
ए नदीं र्मे मर जागा, ओ बद्ध षो जाञंगा--रेसे मन को गिराने- 
£ बालि विचारे फो कमी मन मं न श्चानेदेना चादिए , क्योकि जिनका 
ल मन गिर जाता द, वे जीवन को किसी शाखा में सिद्धि या सफक्तता 
त नदीं प्रप्र कर्‌ खमते \ इसलिए णेसो मन की गिरी अवस्था च्रौर्‌ 
# बुरे विचरे फो कदापि मने न शाने देना चाद्िए ) धाशावान्‌ 
प शमौ प्रसन्न मन शारीरिक स्वास्थ्य सुधार तथा पृद्धि मे जितनी 
# स्ायता एरता है, उतनी सदायता न्य उपाय नौर सोपधि 
# शादि नदीं कर सक्ते, मन फी प्रखन्तता चे युधा चनच्छी लगती 
है 1 मलमूत्र साफ ते है, शरीर वलवान्‌ नौर 
सुन्दर होता ६, तथा अप्रसन्ना से नियैलता शादि सय रोग 
1, उत्पन्न होते दै, इससे यदि जीवन सुखी सुश्चित श्नौर श्रानद्मय, 
वनानादो, तो शरीर रसाय मनणो भी सुधारनेषछी बदी भारी 
श्यावरयकता ह । 
। उद्र, मस्तिष्क नौर हृदय --इनये क्षान-ततुर्घो फा घनिष 
॥ संध होने के फरण वे मानखिक मावो के धलुखार कायै करने, 
` लगते 1, एक भाव से गालो पर पोलापन छा जाता 
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सा प्रतीत दोने लगता है! विशेष प्रकार के विशेष विचार 
विशेष-विशेष प्रभावे पड़ने का वणन करते &ए एफ़ विद्वान्‌ डा कथा 
दै कि क्रोध, भय, चिन्ता; श्या, शोक, लोभादि जिते प्रकार $ 
विचार होते दै, उनमें केरल मानसि दशा मे हो निवैहवा धौः 
गङ़्बड़्‌ नदौ मचती , किन्तु शरीर परभो वैसा दी बुराप्रमाद 
पड़्वा दै । यह्‌, वातत प्रमाणित हो चुीहैकि रेमे विचाोषे , 
शरीर में विप.उत्पन्त होता दै । रत-मवाद में सकरावट दो जारी 
है भरर रक्त भी विकृत हो जावा है । जिससे रक्त मे पो 
शक्ति भीकम जाती है श्चौर शारीरिक सवं कायौमें शिपि 
लता भा जाती है । विश्वास, श्राशा, प्रेम, क्षमा, धघानेन्द्‌ पष 
शान्ति के भाव से मन में स्फू इत्पन्न दोती दै, रत प्रवाह मी 
यथोचित होकर खमस्त शरीर फो उत्कान्त करता है, जिसे म 
प्रसन्न वथा शरीर हष्ट-पुषट दोवा है । मानसिक दशा के गिर जे 
खे'खव रोग दति द । रति खी-परसद्ग खे, भ्राणवादिनी नादो 8 
निल हो जाते पर प्राण-शक्ति पर्हुवाने मे खाट धा ज॑ 
है । इसे लस्वा हो जाता है । वैय लोग कहते है कि यह रे 
प्रायः यति खी-प्संग सेद्दीहोदाहै। 
निराशा चौर चिता के विचारो से यातो का रोग होता ६। 
घणा तथा बदला लेने की इच्छा श्नौर भय चिता से सनं निर 
एक ष्टी विपय पर लगा रने के रण मस्तिष्क को दानि षटु 
फर चद्‌ नष्ट-ध्ष्ट हो जाता है । न 
शोक शुन के खमान है । चैष घुन चने फो भीतर से साभ 
योधा-कर देता है, वैसे टी शोक भी शारीरिक बलकोन्टश 
शरीर का ढोचा मान्न घना देता है । 
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दसी प्रकार दुरे विचार्यो से अनेरू रोग रत्पन्न होते दै । 
श्यारोग्य श््छुो फो निरन्तर पेसे विचारों से घचनेका दृद 
प्रयरन रना चाहिए 1 श्रारोरयता के विचार श्रारोग्यता फो अरे 
सोमी फ विचार शोगा फो घटते रै । घन फे विचार धन फो चौर 
ददवा # विचार दरिता फो वदाति दँ । वल, सास, उत्साहं के 
विचार यज्ञ, साख, रस्घाद को वदति दँ तथा नि्वलवा, ीनवा, 
विवा फे विचार से निर्वलता, दीनता चिन्ता घटती ह , इसलिप 
मैरोगी ह, दीन, दुसी ष या वली ह, मेरा कोई सहायक 
नष ह, तै मर जाञंगा, ओ वृद ष्टो जाङगा--रेसे मन को गिराने 
बलि विचसें फो कभी मन में न ्ामेदेना चादर , वर्योकि जिना 
मन गिर जावा ६, वे जीवन की छिसी शाखा में सिद्धि या सफलता 
नदीं आप्र कर सकते \ इसलिए पेसो मन की मिरी श्वस्या श्नौर 
-घुरे विचर फो फदावि मनमेन श्रनि देना चादिर । श्चाशावान्‌ 
चौर प्रसन्न मन शारीरिक स्वाघ्ट्य सुधार वथा षृद्धि मे जितनी 
सक्षायता फरतां ३, उतनी सहायता अन्य रपाय शौर घोपधि 
श्यादि नहीं फर सकते, मन छी प्रसन्नता से श्युवा अच्छी लगती 
है । मल-मून्र साक ते दै, शरीर बलवान्‌ चौर 
सुन्द्र हेता ए, तथा चप्रसन्नता से निर्वलतता आदिसदर रोग 
त्यन्त दते दै । इसघे यदि जीवन सुखी सुचि श्रौर अनदमय, 
यनाना दो, तो शरीर के साथ मनषोभी सुधासेषो बढ़ी भारी 
श्माबरयङ्ता ह 1 । 
उद्र, मस्तिष्क मौर हदय --दनघे क्षान-ततुद्रो फा घनि 
सघ होने ॐ फारण वे मानसिक भावो के अनुखार कायं करने 
लगते ई । , ए भाव से गालो पर पीलापन छा जाता ह "रौर 





१०४ संकस्प-चिदि 


दूमरे भाव से गालो पर लाली दमकने लगती है , इसलिए जिषघ ` 
से भासेग्य, वल, धन, बुद्धि, विया, तेज बदे श्रौर शरीर मे, सत 
से प्रसन्नता प्राप्हो, वेषे दी विचार हमे सदा रना चादिए। 
परन्तु इघके लिए अपने विचारों पर निरंतर लदेय रखना चाहिए 

केवल मस्तिष्क ही विचारो फा मुख्य स्थान नदीं ह , भिन्त 
सथ अवयव विचारो से पूणे टै । हमारे सव जीवक जव मिह ' 
कर काम करतेै, तमी मे सुप श्नौर शाति प्रतीव होती दै! 
जव श्िसी अगम रोग का विह प्रतीत होता है, तथ सवरं शीर 
मलिन दो जावा है । इसे शरीर को ह्ट-पुट बलवान्‌ बनाने क 
लिए वैष हयौ बिचार श्रपने मन में करना चादिए। यदि किसी श्न 
मेसेग दो, तो उघे रोग-रदित करने को करपना र्यो । पेखा एए 
से उख रंग को ्नारोग्य नाने में बड़ी सहायता मिलती दै । रष 
रोगो श्चगसे वैते वातकरो किजैघे दूखरे से बात करते े। 
जन तुम गोगी श्रद्च को रोग-युक्त कल्पना करोगे, तत सव घ्र 
उसी एस्पनानुप्रार सपना कायं करने ल्गेगे शौर उस कल्पना 
तुखार भारोग्य होने के बदले रोग की शौर शृद्धि होगी । विचारे 
मेरोगके दूर फरनेकीषड़ी भारी शक्तिटै, पफ वार परध 
करे तो देखो, वुम्दारे शाश्च चा ठिकाना न रदेगा ¦ जरह 
तुमने किष्री रोगी चद्ध की श्चासोग्य-ल्प मे कल्पना कीकिबह 
अन्न इतनी तेजी से ध्ारोग्य होने लगेगा, जिदना श्रौर भी 
श्मौपधि से नदी हो सकता । 

दुगार भले-घुरे विचारो का भ्रभाव जैसा मन पर होवा दै, 

ॐ अनुसार सव श्ंगो। की क्रिया चाद रहती है । आरोग्य-वदै5 
विचारे से जीव-कोछ श्चारोग्य निमीण करते, है चौर रोग-युकः 
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भावों खे रोगो फो षदृति षै एवे दी संसार फो समस्त वस्तुं 
को निर्माण करनेवाले मन फी शक्तियों के सवध मे मनुष्य कितनी; 
भूल करर है, खेद की वातै । 

पाश्चास्य देशों में सन के विपय में श्मौर मनुष्य फे चालचलन 
सुषासे छीर ्रयोप्य प्रभावों फो रोकने मे मनोविक्ञान ने च्ाशा- 
तीत सफलवा प्रप्र की है । सेद कि इतनी सच्ची श्नौर अलौकिक 
तथा शरदधुव , फल देनेवाली वात , यौन - विचारों को हम रचित 
भी काम में नदीं लति, किन्तु श्रपने जीवन-सवधो फायों फो 
भार्य के भेष छोड देते दै । विचरं कौ शक्ति का हम नित्य 
अनुभवे के दँ । तुम जो छख सुखदु ख भोग रदे दो, उन सव 
फी जद विचार ही है, इते दमे दुः्खदायी विचार्य फो स्याग- 
कर जितघे हमारा जोबन सुधरे चौर सुलमय षने, उन चिचाय 
को खद्‌ा-सवदा करते रहना चादिए 1 

वहत से बृद्धो को हम वलवान्‌ शौर दीर्घ-जीवी देखते है, यह्‌ 
शक्ति उमे कदां से याद १ फेवल च्छे विचारों से । बहू लोग 
छेते देखते मे भाते है, जो दुस्य का बुरा चिन्तन करते है, दूस 
से जलते दै, उनका स्वास्थ्य दिर्नोदिन गिरता जाता है । पिर 
जघ उनके रोग का सुरय कारण उन्हे बताया जाता है, नौर जत्र 
वे उसे समकर धपते दुरे विचारे को ज्यो-ज्यो सन से निका- 
क्ते जाति दै, स्यो -त्यों उना स्वास्थ्य बिना प्योपधि के शीध्- 
सुधर जाता है , वर्यो जिन दुरे विचासों को मनमेश्वनिसेवे 
चिदु सो रहते ये, उनके निकल जाने से मन असन्न रमे फे 
कारण शीघ्र स्वास्थ्यलाम दोता है, क्योकि मन को प्रसन्नता 
लाख श्नौपधि को एक श्नोपयि दै । 


१०८ संछत्प-सिद्धि ' 
जनक घटना से हृदय श्रौर मस्तिष्क के रोग ॒उत्यन्त होवे! 

विचार छा प्रभाव हमारे शारीरिक संगठन प्र बहुत प्ता 
है । निश्चित टट तथा आशायुकत विचारो से हमारा एुख दमने 
लगता है नौर हमारे सपूणे कायं सजीव भ्रतोत दोते है । निराशा 
-कफै विचार से माया सुख मलिनो जाता है श्रीर शरोरका 
हास होने लगता है , अर्थात्‌ू-शरीर भी मलिन भौर विहूप सा 
भरतीत होता है। 

डावटर लेटसन का कथन है कि एक बलवान्‌ हृषटपु्ट दत्ाही 
सभ्य पुष घूमधाम के थका हश्रा होटल मे श्राया, उप्त समय 
उसे जोरों फी भूख लगी थी । उसी समय उसके नाम का एक 
-तार आया, उसमे शोकजनेक समाचार थे । उसे पदर बह 
विद्छुल सस्त श्रौर उदास षो गया । उसकी भूख न जाने क्षँ , 
-चली गद । उसके भिन्नो ने उसे जबरदस्ती मोजन कराया, तो उसश्न 
यह्‌ परिणाम ह्या कि वट दो घटे में मर राया । इस वावसे 
रिक्ता होनी चादि कि एक नीरोग, स्वस्थ, मुप्य को श्रतिशय ' 
भूस लगी थौ श्रौर जिसका चित्त भी भोजनालय पर था, उप 
-सयय रक्त का परवाह जो ्ामाशय श्नौर पाचन के श्रवयवों फी , 
की घोर था--यद शाक-समाचार श्यति ही मस्तिष्क की शरोर 
वेग से चलने लगा। उषको मांस-पेरायों शौर पुर निर्ल पद्‌ 
गये । अन्त में तीत्र शोक से रकतं विपाक्त होकर रखी गृ्यु 
हीषो गद] 

इससे भ्यास्म-विया फे साधक फो गरिष्ट, भारी पख्वुको 
त्यागना चादिए । अति वचिषना-चुपड़ा स्या न दो स्के, तो लोन 
पता.फा तो वश्य त्याग करना चाहिए , वर्योकि अति चिकना 
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[त 
तवा गरि पदां दिल शरोर मस्तिष्क फो हानिकारक होता द। 
नघा की वथा नो की बीमारी चिकने तथा गरिष्ट मोजियां को 
हीषटोतीदै। 

शसैर पर मन का वड! प्रमाव पदता है । शरीर रेषा फोमल 
श्याकर्पणन्यघ है ङि जिस विश्चर फे विचार सनमें श्राते ६. 
उन अनुरूप भत्ति वतफाल करने लगता है । विचार मजे 
या दुरे, उनके अनुसार ही शरीर पर प्रभाव पडता दे , इससे 
श्रपने विचा फो ठर करो । बुरे विचारों से चण-भर मेँ शरीर 
रूपी एल निगद़ जाती है नौर मलुध्य इसं लोक परलोर दोनो 
का घातक हो जातादै। । 

“न तीयोनि न दानानि न त्रवानि न चाश्रमाः । बुष्टाशय, 
दष्ट रति, श्रो व्यापितो यया + अयत्‌ इच्या शौर बुरे 
विचार्वालि को तीर्थयात्रा, दान, बत, ठप, सन्यास वचा न्ह 
सफ़ते, जसे रोगी को अवश्य मृत्यु शाप्त दोती है । इससे उत्तम 
विचार करना दादिए ! 

जब्र टम पवि भ्रारोग्य-दायक नौर सत्वमय विचायं को 
सोचने लगते दै, तथ हमे छपने मन तथा शरीर पर उसा प्रभाव 
मादस पड़ता दै ! क्लेश या पोडँ कम हो जाती है । माघ, नसं 
नवीन विचारों के अदुरूप बन जाती दै । हमारे विचार दी एक 
वस्तु है, वे रपे को मां शौर रक्त मे परिणत फर देते है 1 
शरीर विधान करम में भव्ये नघों मे, विचार का भरत्यत्तीररण॒ 
दै इस श्रकार शरीर मन छा पूरा पूरा प्रतिरूप है श्नौर मन परं 
पदृनेाला प्रव्येक लिह किसी न-किसी सूप से उसके चारी 
शरीर पर पडे भिना नदीं रद सक्ता। शरीर, मांस, रक्ते परिणतं 


११४ ६, , गसंफरप-सिद्धि' ; ^ 





खारथी-द्वारा ष्ट स्थान-रूपी देश्वर-पराप्नि अधवा खाय हौ 
फल-प्र्ति छक्श्य होगी ॥ =, , , 

श्नारोग्यता मनुष्य शा .स्वाभानिक जीवन है , परन्तु फे 
शरीर फी भारोग्यता पूणं स्वारथ्य नीं, किन्तु शरीर श्रौर मा 
तथा श्ाट्मा तीनों की स्वस्थता दी पृ श्रारोग्यता दै! 

भरव्येफ मनुष्य यह्‌ नहीं जानता कि किंस उपाय सेयेतीें 
श्मातेग्य रपे जा सक्ते ह । जो इसे बात को जानते है, वेश्ि 





छरोपधि के श्रपते फो.च्के्य रत सक्ते है 1 

वतमान काल की खोज से पता लगता है, फिरोगोषी 
शरीर मे नदीं ; किन्तु मन, चौर भावों मे ६। जव तक इत के 
फी शुद्धि न की जायगी, तध तश रोग कदापि निभूल न शे सकी । 
रोग का सवस षदा कारण रोगों फी च्चा करना है शौर युका 
है, खसे रोगों के विचार मन में प्र ्ोते रहते दै रौर शरीर ए 
इनका धीरी प्रभाव पड कर शरीर निर्बल हो जाता है, इ | 
सदा भारोग्यता की चचा करो । , ्रारोग्य मवुप्यो का संगश्रोः 
श्मारोग्यत्ता के विचार श्नारोग्यता षटानेवाले ते दै । 

ससार फी कोई वस्तु दुगखखदायक नदो दै, इस धा क 
निरन्तर जप फरो । जज तक सथा प्रभाव तुम्हारे मन प्र जम 
न ज्ञाय । श्मारोग्यवा के लिए याह्य साधनो की श्चावरयकता नी 
आरेग्यता श्नौर समम सुख विचारो की शक्ति फे. वात शः 
भ्रमाव चे घपनेधाप'साकषित चमर पाष टो सकते है । क्म भती 
अक्षानता तथा दुरे विचारो घे ्ी क्लेश उठाते, भौर दुप्ली शेते ई 
शौर दूसरों फो दुम करे है । , (८ 

पकख्लीखदारोगष्ाष्टी विचार श्चौरः भावना करती घ) 
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ओढा सामान्य रोग होने पर भी उसे वडा कर कष्य करती थी । मँ 
रोगी ह, यष दिखने फ लिए वार-बार चदोग छरती थी , वर्यो 
इसका यह स्वभाव पड़ गया था, इमे उसफे गुदे मेँ भी 
फो वैय शाता, तो उसे भना) दिखाती नौर ` ष्दधो फे" खामने 
रोया फरती । बे भोले-भाले मठुष्य उफ दु ख में सदालुमूति 
दिखलाति, इससे उघफो सतोप होता ओर अपने कल्पित दु\्प 
की घाते फरते में उषे सुख-सा मिलता 1 पेखा फरते-फएरते उसा 
यह स्वभाव, ही पड़ गया । योडे-से रोग को वह्‌ षद्ाफ़र कती, 
मागं चलने में बहुत यकावट दिपावी, मुंह बनाना, धीरे-धीरे चजनना 
इत्थादि रोगी फ चिह दिती , फिन्तु ये सव धाते किषी रोग 
फ फारणन थो, वरन्‌ मन की निर्वलता वेदी उसका फेला 
स्वभाव पड़ गया था 1 परन्तु, स्रा प्या परिणाम होगा, इसकी 
शे फवरसथी। फिर उसके लके भो सग-दोपसे उषी 
स्वभाव के हए । इससे उसक्नो युपे मे वहुव दुश्ख भोगता पड़ा । 
उसका श्रमाव फेवल उशी सवान पर हौ नदीं पड़ा $ किन्तु चस 
के परोसियो पर भो षडा प्रभाव्र पड़ा , वर्योकि सियो टो नल 
करने का धडा भारी चाब दोवादहै। चे दी मष्टामारीकेसेगषे 
जिवन मनुष्य मरते है, उसे अधिक महामारी के भय से मरते 
ह, सतः सज्जनो ! दुरे विचारों ते वदी भारी हानिष्ोवी दै, 
शसते मी किसी प्रकार फा बुरा विचार मन मे त भाने दो, इस 
घरात फ पुरा-पूरा ध्यान सद्‌ा सखो । + 1, 

, जोस्दा दुख.फे विचार करते द भौर कमी ,धानन्द्‌ के 
पिचारों फी एक रेखा भी नद्य देखते, वे धपतेः. शरीर ' फा नाद्धि- 
जाल वैखा ्ी वचाते है ¦ । प्योफि नाडि जालं न्दी 1 बिचार से 
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चना दै, इससे विचारों का !, अच्छा-वुरा भ्रमाव पूरा 
नादियों पर निरंतर पड़ता रहता दै ।, यद ॒स्व॑मान्य पिदर £ 
कि शरीर फी सव पीदां फा फारण मन हीरे ह । सुप दुका 
शानु भव करना, विचार करना भौर काये करना, ये तीनो फाम म 
ही करता है । शरीर केवल निर्जीव यत्र शौर भात्मा का गृह ट। 
धमात्मा फे ने से्टी काम कर सकता दै, नदी तो मी शन ठे६। 
यदि तुम आरोग्य चाहते ह, तो भारोग्य श्ौपध को पोते १ 
नद मिल. सकता है 1 बाहर घूमना, घर , मे रहने से सतम दै; 
परन्तु सषा कारण पूवं किये हृए विचार ही ै। मन के विं 
का प्रभाव शरीर के भिन्न-भिन्न भवयवों पर वहत भयर हप 
पदता, है । जेखे क्रोध करने से ,भूख मारी जाती है, रत प्रा 
ज्यवस्थित हो जाता है श्रौर सारे शरोरमें विकार फूट करि 
लता दै, शोक चौर चिता पे शरीर का नाश हो जाता है, मधुपोद 
का कारण विशेषतः यहो है , अथात्‌-फ्रोध शौर चिता ही दै। 
जो छ होता ह बह बिचार-शक्ति फी शििधिलतासेषो हष 
ह, इससे विचार-शक्ति फो वलवान्‌ बनाना चाहिए । भव, रित 
श्मादि धत्तो का वेग चित्त को श्यस्थिर कर देता है, चौर य 
करी धड़कन को तोघ्र रता है, जिसे नाङ़-नाङ़ी मे विकार च्छ 
हो जादादै! मन को यक स्थान पर, लगाने फे लिप ्रदह् 
घुख्य उपाय है, मौर मय तथा धलेरशो से वचने का उपाय शन्त ¦ 
यमी परमात्मा की शरण जाना है । 

यदि हृद्य अननियमित,रीति से घड्क्ृता है, तो इसी घे शि 
च्ीण होती दै! जैसे शोक अर भय स्वास्य फो विगाङ्े ई 
वैखे हो भरसन्नतः, निर्भयता भौर त्साह चिरजीवन ो षदे ई 
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,्रौर नियमित रोति चे हदय के धद्कने फे विह द । यदि कोर 
विरोधी विचार मन में त्यन्न हो, ती उवे तरश्ाल निकाल,कर 
मन को श्रद्धा नौर उत्तम विचारों में प्रयृत्त करना चाहिए । शख 
परफार मन फो पने वशम करने से श्रपनी शक्तियों को शीघ्र 
ही जागृत फर सक्ते हो । , 

हमारे प्रत्येक विचार फी शुद्धता श्रौर श्रशुद्धता का निणैय 
इसी से फरना चाहिए किं हमारे रक्त टी गति पर उखका चया 
प्रभवा पड़ रषा ह । जिसका जैसा कारण होगा, उका छायं 

पी वैसा दी होगा। ससार मे कार्य-छारण फा नियम षदा 

प्रामाशिक है । { 

र्त फी गति टीक्‌ रने से शरीर फा स्वाध््य ठोक सममना 
चादिए , वरयोकि.जिस भागमें सेग होता दै, उसं भागका रक्त 
धिग जाता । ्ाकसिमि शोक, भय, हषं तया सादस के 
कार्ण हृदय णी धदृषनमे मेद टौ जाता ह । कमो-एभी षड्कन 
प्रद भीष्ो जातीहै। 

यदि दुम क्रोध, सान, माया, लोभ, दैष्यौ, या न्य किसी 
वासना फँ अधीन रदते दो रौर उत्तम स्वास्थ्य की इच्छा करते 
हो, सो यद्‌ थसभव दै । रेसा छदापि नदीं हो सच्ताकितुम 
नीच विचार फरो नौर तुम्हारा स्वास्थ्य सच्छा रहे । 1 


छ्रारोग्य रहने के सरल साधन 


१ -सदा प्रघन्न रहो 1 तुम्हारे हृदय से भान्द को वर्ह्ोर 
पौलने दो, जिसपे वुम्दारे साथ रषटनेवलि शरानन्द में रेग जाँ 
विक्चिद्ापन घौर उदासीनता से भुख को कपि विगड़ जातौ 
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है, पाचनशक्ति विगड़ जाती है । स्वास्थ्य श्नौर सन्दयष् 
नाश क्षे जाता है, इससे कंखने का प्रयत्न करो । दास्यसे शरपु 
की एदि होती है, शसते सदा आनंद्‌ में निमन रषा, करो । 

२--दोष-दृ्टि तथा श्रहकार फा त्याग करो, युख-दशी को 
ओर प्रत्येक धस्तु मे शुभ देखना सीखो । 

३-- सब्र प्रकार कौ खप्ठलता श्ात्म-विश्वास पर निभ ट। 
खदा पने मन को पवित्र श्नौर उत्तम लक्षणवान्‌ बनभो। 
दृखरयो के दुरे विचारों को कमी प्रहरण न करो । सत्यता, चश, 
पवित्रता स्मौ प्रसन्नता फे विचारो से शरोर श्नौर मनेक 
घदृता है । 

४-- मौन धारण करो । व्यर्थं वशाद्‌ मत करो । भासि 
प्रशंसा का त्याग करो । शाति दी मदान्‌ पुरो का ठ्म लद्गद। , 
भ्रसयेक कार्य,शाति घे करो, धपनी शच्छार्मो को सपने अशे 
करो । कभी उत्तेजित न दो, इधते विचार-शक्ति मद हो जाती 
है। जो शति एकाप्रचित्त से प्रति दिनि के कार्यो कोका ६ 
यष्ट उन अर फाल मे श्रौ अलप परिश्रम से कर सकत दै । भौ 
उशा खारा दिन नन्द्‌ में व्यवीत होता है । जरा-सी बाम 
स्तेजिव ्ोने से मन क़ शांति भंग क्र शरीर को वदरी दी 
प्हैवती नौर धहप चायु में मृत्यु ्ो जावो है । 

५--सखव से प्रेम-पूवैक व्यवहार करो । दरवर सव श्राप 
मे समान्‌ भाव से वि्यमान्‌ है--इख घात पर भद्धा करो । यै ख 
छदं कर सकता हू--य& विश्वास रखो । पेषे विचार से 
शरीर र्मे पुष्टि वथा घल की `धृद्धि घनी रहेगी , वर्यो युम ६, 
माबना निरुतरे करोगे, वैसे हौ घन जानोगे । 'सानस-शाल शर 
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नियम दै कि जो वात वौरम्वार सन मे उद्नो, वह दिश्वाख- 
रूप मे धदल जाती दै नौर अपने मन तथा शरीर फे चिपय में 
ज्ञैसा' जिसका विश्वाष दोता दै, चैषे टौ लच्तण॒ प्रश्ट दोन "लगते 
द- "यादशी भावनो" यस्य सिद्धर्मवति सारशी 

सत्यता दी प्रसन्नता छौ जननी है । सचाईं से' भी भय 
नी होता । 1 

मनका प्रमात्र शरीर ॐ खव ध्यंगों पर॒ वहुत भयकर रूप में 
पदता है । जेघे क्रो फरने से भूख मारी जाती है, र्त-भवा् 
अन्यवस्थित हो जाता, वेतेदी शोक श्रौर चिता कै विचायं 
घे शरीरकानाशदहोजावादै भौर मधुप्रमेद भी प्राय. कोष 
च्मीरचितादीसेदोवादहै। जो च होता ह, वह्‌ सकस्प-राक्ति 
की शियिलवासे दी ता है, इसलिए सङृत्प-शक्ति को सदा 
बलवान्‌ षनाना चाष्टिए । 

कृरपना-शकि छपूै है । कस्पना मे धारम शक्ति श्रीत-प्रो 
भरी हई है । परस्येक कत्पना मे विजली छे खमान प्रचड शक्ति 
विद्यमान ह 1 तुम चाहे जेसी भयकरः स्थिति में द, तथापि घपने 
जीवन फी श्पिकाधिक्‌ उन्नति की फरपना एसे 1 । 

तुम्हारे ण्यान में धा सफ, पे "सर्वोत्कृष्ट भावों को हदय में 
धारण को, केवल दद्‌ करपना-शक्ति के प्रमावसे दी तुम भदू 
भुत परतन कर खरोगे । 

जय तुम्दारे मोजन का समय हो नौर तुम्हे कुवा न लगी 
हो, तथ यह्‌ भावना कसो कि हमे सारा दिन उपवास * करते चे 
यदी जोर की मूख लगती दै, यदि इसकी यथा्यै कपना करो, 
चो बुरे बेदी जोर फा भूख लगेगी । यह्‌ कष्पना १० मिनट वक 
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हास्य का विकास मलुष्य-जीवन में बहूव दो शवध्याभे 
ही शोने'लगता है । वच्चा दक्ख दिन षाद, भुंसकिराने लगता 
है, चोर तान मास बाद घने लगता है । -हास्य फे पह रे) 
फा विकास ोत्ताहै। रोनेसेवच्येकेरोग का भतुमानहेवा 
है । रोण फे पे षच्चे री दँखी से भारोग्यता फ़ श्रतुमान हेता 
है । विशेप अुमव की वात यहद कि बुद्धया वोदे बहेशर 
अपे चुद्धिमान्‌ बचे धिक गुखकिराते है, इषे यद दिद 
ता है कि सने से ्रधिक लाभदायक भौपधि मिलना असप 
नीं , किन्तु कठति तो अवश्य दै ! प्रतिदिन प्रात, श्रौर साय 
काल किसी पेखी जगह खड़े हो, जँ स्ट दी मं चित्त प्रन 
हयो सकता हो, तदृन॑तर मन दी-मन थोढा भु्षकिराश्नो फिर ख 
सुखकिरादट फो ही के रूप मे प्रकट करो । फिर जोर सेमे 
खूब हंसो, यँ तक दषो ठि लोट-पोट दो जाघो । ्धिक ह, 
फेवल ५ मिनट कै लिए यक व्यायाम करो । जिस समय तुष्डारा 
मन उदाख या चिन्न दो, भ्रमित हो, उसी समय,इस आमपयि का 
सेवन करो.1 इससे तत्काल बिजली का-ता प्रभाव प्रतीत हेग । 
खः श्रौपधि की महत्ता, उपयोगिता श्नौर रभा सेवन" कएने 
से ्टी माम होगा, केवल पदृने सात्र सेनदी। निम्न दो 
उदादरणों से तुमो द्‌ विश्वास हो जायगा किं हास्य का कैषा 
विलक्षण प्रभाव होवा है । पाद्री चलेन सादय का- कथन।है §ि 
खष्टि ॐ सथ प्राणियों में मलुप्य-जाति ही पेसी षै जो 
देखना जानती है, -अन्य आणी इस प्रकुविद्चच प्रसाद से 
खचित है ) 

भौतिक विक्वान षताता है करि रोग-निवारणा्थं हास्य माव 
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एक अचूक निशाना दै । यह्‌ हृदय फी शद्ध चौर विकास का 
कारय है 1 फफ को दैलाता है सौर उसके श्तरग परो को 
पुष्ट करता दै । उक्त पाद्री साहव का प्रव्यक्त अनुभव है कि पक 
मनुष्य, जिते हसने को ेव धी, वह सदा घर्व॑काल सता ठी रचा 
था. उसके मरे ® वाद्‌ उसफे यकृ षी परीता फी गई, तो 
उसका यकृत्‌ ' इतना कलेर पाया गया कि सेटि के प्रदारसे भी 
न्‌ फटा । इसघे पाठको को विचार करना चाददिए कि दास्य-भाव 
कितना उपयोगी सनौर आवश्यक दै । 

दूखरा उदाहरण --व््र ने दवा पी भौर मालिक फो 
श्नाराम हो गया । 

पफ सुप्य फो धकस्मात्‌ ज्वर श्रा गया । वैद्य मे उसे ्रौपयि 
पीते्ोदी। रोगी का नौकर पपि गिलासमे डालके किसी 
काम फरो चला.गया । उसी समय उसका एफ पालतू. घद्र 
शकर एते संघे लगा भौर सूँधते सुंधते श्ठाकर पी गया 1 
पीते ही उसे मुह्‌ का स्वाद्‌ विगङ़ गया छर लगा हाध-वैर 
पौटने यद चस वद्र ने उस गिलास फो जमीन पर दे मारा च्यौर 
छपने मालिफ की र क्ोध-भरी दष्ट से देखने लगा, मानो उसके 
मालिक ने'खसे पिलाया ष्टो 1 उस बद्र फी स्र श्यश्चानता पर 
घसरफे मालिक फो इतनी दी आई छि दषते हसते लोट-पोट 
हो गया । घरषालो ने खमे का कारण पृष्धा , परन्तु जव बह 
उसे कमे लगता, तो तुरन्व चसे हंसी आ जाती । ए प्रकार माध 
पटे तक वह्‌ हता रदा । उसे शाश्वयं हुश्ा कि उघी खमय 
उसका ज्वर्‌ तिरोप दतर गयां । सते प्रकट है किसी फा 
किठना सदत्व है 1 
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अतः खो, खो, खुत्र देषो इस कायै से भकृकि 
श्यारोग्यता म बढ़ी भारी सदायता शोगी । 

प्रत्येक मनुष्य फा जीवन यशस्वी होते के लिए शष 
त्यन्त घ्ावश्यक कायं है । कठोर, र्त्ति, धारण कणे रे 
कारण मनुष्य अपने कायं मे. असफल होता है भौर श्चास पर 
फे बायुमडल को दूपित्त करके स्वयं अग्रिय हो जाता, एव श्व 
मसुस्यो को भी शत्रिय बना देता षै । 

३७ दास्य-विनोद-चिकित्सा छा घर-घर म प्रचार फते भौर 
विना जौपयि ॐ नीरोगो बनो , परन्तु बह हास्य-विनोद्‌ वष 
मोर्‌ खासिक होना चादिए । ङ्च, सुया, निन्दा, ष्या भारि 
विकारो से कलुपित न दोना चादिए । 

डावटर पएडरखन का कथन है कि श्रौपधोपचार की नाई 
श्ानन्द्‌-वृत्ति से शारीरिक जीव कष्टो को चेतना-शक्ति भौर त 
जीवन शक्ति मिलती है श्रौर उषसा परिणाम शरीर के प्येक 
ंग-प्रत्यंग पर होता है । उसे नेत्र सतेन होते दै, चेरा मनेक । 
बनता है, चाल सुद्ावनी होती है नौर शरीर कौ जीवनाधार शि 
करा विका होता है 1 शरीर में रक्त-सचालन पूण रीति से शेव ह 
मौर सारोग्य बदवा टै, तथा भिक्ञ-भिन्न रोगों फे बीन नष देते ६। 

मद्‌ सुस्तवयान अतेक रोगों की अौपपि है, यह्‌ उा्रदर ए६- 
षिन मरे का मत दै । मुखश्यान त्रात्मरूप सूयं का युपार्फर 
प्र उद्य है । यह भरसन्नता का पुष्पै च्लौर शक्तिकां कल 
दै। भुसकिराने फा स्वभाव रखने से ह , स्वभाव पड़ जाग £ 
मौर बह स्वभाव मिलनेवालो को मी शुखकरिराने मे लगाता दै। 
सते मुखकिराते रदो, सारा संसार वुम्दारे साथ भुसकररायेगा । 


| 


॥ 


नह्दि= -न्ॐ 
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इसे तुम जदं रदो, तहँ मु्िरति दी रो, सते टी रदो, यी 
तदे पने सन को रिचा ठेना चाहिए । । । 
खतति हुए भी मुसकिराओ, भोजन अधिक गुणकारी श्रौर 
बलयर्ध॑क दोगा ! वाच तेते हु घुखकिरिने से, चह श्वास वुम्दारे 
प्रासो को ्रधिक पुटि देगा । करत रते हुए मुखकिराने से 
व्‌ कसरत नित्य फी अपेक्षा अधिक वलवद्ध॑क दरोगी । प्रसयेक 
काम करते हुए यु्किरति रहो, ततो वष काम बहुत भ्रच्ा 
वनेगा । यह्‌ श्रात्मिक उन्नति फा सरल माग दै, भौर शारीर 
तथा मानसि वल का छद भडार है । प्रात. निष्रा से प्रसन्नता 
लिये हण शठो श्रौर मुख पर प्रसन्नता दशौश्रो । जो मिले उसे 
मुसक्रिरते हए घोलो । प्रसयेरु व्यवहार मे भघन्नवा रखो, जिससे 
िलकेत्रले के सु की षृद्धिदो। 
जण आनन्दित रहकर देखो कि क्या फल होवा है । ्रानन्द्‌ 
मे र््नेसे वया वुमञ्िसी का ङ्ख चुरा लेते हो १ थवा तुम्हारे 
दास रदमे सेकिसीका छुं लाम हो सकता? जय तुम 
सदा उदक्त रदते ये, व्र सय लोग तुमसे मित्रता करने णी इच्छा 
रते यै, या तुम्हारे उदास रहने घे चौर कठिनता तथा रोग का 
रोना रोने से सक्षार फो सुखी रद्लेमे सुख वा छुं सहायता 
मिल सती ६ ९ षन प्रश्नो का उत्तर वुम्दारे उपर ठी निर दै । 
मका विचार करफे जो उचितो सो करो । हंसो, हंघो, तुम्हारे 
साथ साया अगन्‌ हने लगेगा , परन्तु यदि रोश्रोगे तो, पुम्दे 
शेरे दी रोना पडेगा , वर्योि ससार मे सनको ध्रानन्द्‌ गी 
श्नावश्यकता है, शोक तो उसके पास श्रद्द मर दुभा है 1 


यदि तुम प्रसन्न रन्गे चाहते ह+ ता तुमे नीचे दर्जे के 
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ीमों छो देखो @ तुम उनसे कितनी अच्छी दशामें षे । एपप्र 
चार कर परमार्मो छो ' घन्यवाद्‌ दो किं उप्ते दुष्टं कितौ 
अच्छी दशामेंरलादै। 

विद्वान्‌ शेखसादी इतने दसि ये कि घृता भी नं ते प्रे 
ये, छौर खदा नगे पैर रहने से एक वार मार्गं मेँ रोकर लगे $ 
कारण पनी द्रिद्रता पर उन्हे बड़ा सद इभा । शकम फ़ 
मलुप्य का देखा कि रोग-वश उसके दोनो पैर वे काम हो गये 
श्नौर धह पने कूले के सहारे चलता है । उसे देल तस्त 
पती चारोरयतता पर उन्हनि परमात्मा फो धन्यवाद्‌ देकः श्रफे 
शछलुचित षिचसें पर ॒पश्चात्ताप स्या किं दमसे नीची दाम॑ 
अस्य मनुष्य संघार मे है! उन्दें देखकर श्रपतने फो इभी श्रभोर 
शौर भभ्रसन्न मव दोनो, किन्तु सदा प्रघन्न रहो । दषो 
रदो, तो, विनोदिन तुम्हारी दशा उन्नत दीती जायगी । 

उदाखी जोर अप्रसन्ना से वचने का दुसरा उपाय द ६ 
कि किसी छो प्रसन्न मत करो ।यदि किसी से कगङ़ा क्षे जय, 
शीर दष्ट दुमे बात न करे, तो तुम उ देखकर मुह न मेद! 
कितु जत्र वहे कदी मार्गमे मिल जाय, तो हकर च्चे गे 
लगाश्रो} या उससे त्तमा सोँगो , परन्तु यष्ट न सममो किष 
हमे उरपोक जानेगा , वर्योकि मू दी ेसा खममते दै । तमहो 
पेते व्यवहार से चसश्न हदय गदूद्‌ ओर प्रेम पूणे दो, जधा 
भौर जन्म भर के लिए वह्‌ तुम्दारा सा मित्र षन जायगा 

\करोन रिपुता काहू ते, सवके रदिए मीते। 
¦ जा मन प्रफुट्लित रहै, सदै नस्मु कौ मीव ॥ 





'विचार.पखिर्तन ` ˆ 
जीवन सुघार के अथं शाति से स्थिर चित्त से एते वैठ 
कर विचासे फि हममे कौन षटौन दोप है, जिनसे दमारा जीवने 
शत हो रा दै, श्नौर प्रतिदिन ध पठनं होता जाःरहाहै। 
पेघे विचार करते प्रर जो-जो दोप देख षड, उनजे एक कागज पर 
लिख लो शौर उसी के सामने उस निरोधी सद्गुणो की लिसो । 
श्सफे वाद्‌ जँ तक षो, उत प्रतिकृल व्रिंचारों को श्रपमे मनसे 
धाहर निकाल दो मौर उनके स्यान पर नवीन उत्तम विचार्यो को 
जिन कि तुमं धारण करना चाहते हो, स्थापित करमे का धम्याघ 
करो , अ्थान्‌-- सत्य के स्यान मे सत्य, अरशोत फे स्यान में 

शाति, भय. कै स्यात मे नियता, निराशा के स्यान मे प्राश, 
उदासीनता कै स्थान में प्रसन्नता, निखट्घाद के स्यान में ऽस्घाह्‌, 
रोग ॐ स्थान में निसेगता स्थापन कसे । विचारयो"फे वदलने 
ओर अपनी '्चुकूलतः पराप्त करने के लिए यदी स्वीत्तम मागं 
है। दीष फाल तक निरंतर अभ्यास फएने से नीच धियो के 
सघनसे टृदकर उन पर विजय प्राप्न करने के लि सदा प्रसन्नता 
उत्सा, परेम, श्रादि सदूयुर्णो पर षी चित्त फो पारनार लगाना 
चाहिए । इसे तुम सपनी भावना के श्चतुत्ार तद्र पता फो प्राप्त 
दोगे । दुख, चिन्ता, शोश्ादि विकारो को सवथा भूढ जाश्नोगे 
चर सदूगुणों छौ धारण करने चे'वु्दारा तेज वद जायगा । 


यदि मनुष्य इख धाठ को अच्छी तरह समले किकिषी 
९ 
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विचार याकर्मका नाश नदीं होता, तो छोई भी बुरा क्म 
के पूवे १० घार वट उख पर अवश्य बिचार करेगा । 

जन्म से मरण पर्यन्त हमारे शरीर, हमारे विचायं $ श्रतु 
सार बनते चोर विगते रक्ते है । हमारे शरी? श्नस्य कोष्ठ 
चने हप है रौर वे कोष्ठ विवासो के अधीन दै एव सदा पि 
चतित होते रहते दै । 

एक वार फे किषी विचार से शरीर मे को$ परिवतन प्रत 
दिखाई नदीं पड़ता , किन्तु बार-बार लगातार पक बिचार कृषे 
से बह वैसा दीहो जावा है, जैसा किं बिचार क्रिया दै । 

विचारे का य्व खमाद है शि उनका चादर करो, वोदे ए 
दते दै श्नोर यदि उने दुत्कार दो, तो वे चले जते दै, ष 
जाते है । जैसे बृप फो जल ओर खाद्‌ मिलता है, तो वहषु 
होता, फल देवाह, रोर जो भूं मरता दै, वह पुरमाक 
नष्ट हो जावा है , इसलिए तुम जिस विचार को युखवायी समके, 
उसका वारबार चितन करो श्रौर जिति दु खदायी जानो, उप मूष 
जाने का यन फरो, तो वह्‌ नष्ट ष्टो जाया । ~ 

जिन विचारों को तुम पुट ौर पलदायक घनाना चि 
उनको भ्रातः-खाय १५ बार स्मरण करो; जप करो । ,  , 

त्ता को निःशेष, नित करते फे लि वितान विवा 
फो दूर कृरॐे उनके षिरोधी च्छे विचार्यो फो स्थापन श 
जिते मन सदा प्रसन्न रदेगा जर्‌ ओंतमबल छी वृद्धि दे | 
विदान्‌ जेम्त एलन्‌ लिखते है कि दुगड सुल का ,कास्ण न र 
देवता, दै न भार्य शरोर न, परिस्थिति दी है , न्तु केवल विः 
ही.उसका कारण है । , - 


= 
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, प्रसन्नता की वस्था दूर्‌ छरा दो, तो विच को प्रलट 
दो मनुष्य कायं छो नहीं पलट सशता , दन्तु कारण को पलट 
सकता है । विचार्यो ष्ठो पलट देने से स्वभाव पलट जाता दह 
स्वभाव पलटने से भसन्रता प्राप्त होती है । जसे एरु मनुष्य 
, धनवान है, उसे चोरों से खदा भय वना रहता है वद चंशी- 

पदे का परा प्रगन्ध करता दहै, तो भी रतमें वो ठता है। 
¦ उसे स्वस्थ निप्र नहीं ्ाती 1 दूखरा मी घनवान है, जो ससार को 
` पता मित्र मानता है, समसे प्रेम करता टै, किसी से अभिमान 
नी करता, सदा दृसरो दी सहायता करता रहता है, दान-घमं 
भ सदा धन खच करता है, वह्‌ श्रपनी रक्ता का भार दैश्वरको 
 सौप्कर निमय सावा है । किसी से मय नदीं रता । 1 
गरभय होहिजा वु्हं डरी" 
न देनं क पास धनदेन पर भी पक सुपो घौर दूसरा 
दुखी षयो है † केवल, पने विचार्यो से । एक सङचित विचार 
छा ख्ार्थी है, दक्षसा उदार विचारबाला परमाथी है । परोपकारी 
् । पेदे विचारो के भ्रमाव से एक मदादुी चौर दूखर मदु 
ह । यद जगत्‌ विचारो का ही स्थूल रूप दै । 
प्रस्थे मनुष्य फी चाय अवस्या चौर सयोग उसके विचारो 
फे श्ुप्ार ही होते दै । मनुप्य ससार का पनी इच्छा फे 
श्युतार नटीं वना सरता , परन्तु अपनेश्नापष्टो सपार के यतु- 
रूल वना सकता दै 1 बह शपनी परिस्थिति को चलास्कार से तोद 
मदी सकता , किन्तु धैय से शान्ति, खाथ उसमे ,से ध्पनां 
माग खोज सर्वा दै 1 
पुम श्रप्ने विचार दल दो, ते वुम्दार प्रतिकूल, परिस्थिति 
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छपनेश्याप बदल जायगी 1 यावत्‌ मन चचल रता है, ताव्‌ 
उसमें च्छ विचार नदीं जाने पाते । एषे टी उन विचाेकै 
शछमयुसार कायं भी सफल नदीं होते । विश्वास रपो मत 
श्ननन्त शक्तियो, का भगडार दै छलौर चमत्कारो का खजाना ६। 
उपनिपद्‌ मं लिसा दै--"मनेोघ्रदयेत्युपासीत ' मन फो ऋ 
जान कर उपासना करो । दृसर्शं “चे अप्रसन्न रहना, भयौ । 
रदना, द्रप करना, इ्यादि सव मन के रोग हैँ । को माता 
पते शिष्यं खे का करते थे कि जि्तके मनरमे येभावर्े 
हों कि धुक्‌ मठुष्यने मुके दुख दिया, या चसुकमैमेप 
अपमान क्रिया, तो सम लो क्रि अभी उसने सत्य कोन | 
प्राप्न फिया घौर न बह उपे समक दही षका है) | 
संघार फी कोई मी वस्तु भली-वुरी नदी दै, केवल इ 
विचायं फे भटुष्ार बह तुदँ भली या बुरी प्रतीत दवी ६। 
द्षण सें श्रपने ही यल का प्रतिषिम्य प्ता है । ' मलुप्य पे 
विचारो क ्लुखार संसार को देता है । दलो मुष भे 
ससार दुख-रूप रौर सुखी को सुल-रूप प्रतीत होता दै । "र 
लोग का करते दँ फि “यदि मँ स्वतन्त्र होता भौर भेरे' 
घाल-व्च्चों का'फगह्ा न दोता, तो मै बहूव काम कर सकरा, 
परन्तु य उनकी निर्बलता है ! व्योकि षडा काम करते मेँ भत 
बरवो से या धनामाव से थवा परतन्त्रता से कोई सकावट मदी भा 
सकती 1 यदि उनके विचार शुद्ध टो, सो वे जिन्दे"खकावट ने 
दै, वे दी सदायक श्रतीत होने लगेगी । क महात्मार्थो ने वे 
जेल भें उत्तम भ्रन्य भी तैयार किये है मौर यदह भौ ठन्दनि स्व॑ 
काद मरि यदि हमे जलम मिली होती, तो इतना वकाश भोर 
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~ -------- 


एकान्त भी नदं मिल सस्ताथाकिः हम ररे भ्रन्य,जेल से 
माहुर रह कर ज्िख सते , श्खलिए सोच-समम के साधं 
जीबन क प्रस्ये दिन को अमूल्यं जानर पने मन रो ऊयी 
` वस्था में ले'जाने (का प्रयत्न करो अर यदि नौचे के लोको मे 
` टी तुम सुखी टो पव इसी वस्या में रहना चाहते हो, तो 
| तुमारी मरजो । हमारा काम तो चेतावनी देना दै । ष 
, ; , उत्तम विचार्यो,फो मन मे लानेसे उम कायं होतेह 
श्र उत्तम जीवन वनता ह तथा उच्म जीवन मे नन्द फी 
भ्रानि होती है 1 हुम अपनी स्थिति शौर श्रवस्था के स्य तिमता 
हो शौर तुम श्रपने भाग्य कै नियता हो। अपने विचारों को 
धदल दो, तो तुम्हारी स्थिति बदल जायगी । विचार-शक्ति का 
यथाथ क्षान आतत फरो शौर अपने शरीर श्रौर मन श्रौर श्ारमां 
फ़ सवौधिकारी वनो । 


^ चिता ्ौर भय का प्रतीकार 





#1 


| । श्मेरिष्ठा के एक प्रसिद्ध डावडर फा फथन है कि विश्वाष 
"केद्वारा हमारे मन तथा शरीर से जो कार्य होता है, उनमें जितनी 
{शक्ति का उ्य्रय होता है, उससे विगुनी शक्ति का व्यय मन मँ 

भय श्रौर चिता उत्पन्न होने से दोता है, प्नौर हमारी मानसिक 
तथा शासैरि$ शक्ति नष्ट-धष्ट दो जातो है \ र्यो चवा घौर 
1 भव मानिक विकार है । जिनका मनर्चिता सेप्रसिव होतार, वे 
१ गात्रि को शयन स्थान प्रतो जाति दै, परतु खन्द शांति पूर्वक निद्रा 
£ न्ट आती। उनके विचार श्मौर मन चित्ता सागर में टी गोते खाते 
¢ रदते है, खौर दिन कौ शप्ता उनको शक्ति का रात्रि मे अधिक 
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व्यय होता र ! जव छन्द नीद भाती है, तव उनके मस्तके ` 
चिता बनी गहत रौर उपे शक्ति फा ञ्यय होता रहता है ,्रः 
सवर उठने पर उनका मुद्‌ शात प्रफुहिलत नदीं दीखता । नव| 
फे दुर करने का प्रयम उपाय यद्‌ दकि तुम विश्षाष करतो 
तुम्हारी मानिक शक्ति असीम है, चनौर उपशा उपयोग तु१ 
ध्यपने इच्छित फल शी प्राप्ति के लिए कर सक्ते दो । 


वदे श्च्छा शक्ति का उपयोग भौर आत्मविश्वास इत 
करता होगा , जिसका फन शांति शौर निरिवितता होमी। 
चिन्ता तुमरे फिसी-त-किखी प्रकार फे शरान्तरिक विरे ४ 
रस्पन्न होतो 'है । श्रसतोप ' फे कारण अथवा श्रपनी सार 
विवद कोई काम करने से यवा कुटुम्ब मे फिसी के क्रोमि क्षी 
से मन दो तरफ वट जाता ह । उसे चिता कौ उत्पतति हेरी ६। 
सचे परतयेक मनुष्य फो चित दै कि ज काम हाथ ग 
उसमे पूरी इच्चा शक्ति फो लगादे , परतु उस समय यद्‌ त ५ 
छि श्मुक मनुष्य इष छाम को कर लेता तो अच्छा हेव, 
व्योकि इसे तुम्धासी शक्ति का व्यर्थ ठ्यय होता है ओर पूष 
प्रकट होती है , इसलिए जो कायं तुम करते हो, उसे श्रन्य रे 
फी पे्ता अधिक सचिकर जानते हो, इसे पो सारी ई 
शक्ति फो उसमे लगा देते हो । 

अपनी विवा कौ वद्धि न होने दो घौर ज्यो-ज्यो विवर 
फे यारे में अधिक बिचार किया जायगा, स्यो त्यो वे विवार दं 
मन प्र अधिक भ्रमाव डालते जार्यँगे । इसघे वितानो रि 
भी विचारनक्रो। 
` दूरा उपाय दी्श्वास-प्शवास की क्रिया तथा व्यायाम द । 
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इने वितार्थो फो दुर करने में विरो सहायता मिलती दै । यदि 
 दुम्श्ारा रना ्रयवा काम फाज घर ॐ भीतर होता ३, वो कदं 
¦ मीक्ञ तक रोज वायु-खेवन फो जाया करो । इस घाव पर तुर 
विशेष ध्यान रखना चादि 1 

यदि पुरानी चिता तदे व्यथित करने लगे, तो दीं श्वास- 

र्वा करने लगो श्वौर अपने मन में इच्छा फो भौर द्दृ 
विश्वास भीक्रोकिजो कायं हम एर रदे है, हमारा ष्यान्‌ उसी 
, मेलगांरदै। 
छपिरु सोच विचार न करो , कितु चप विचाो फो जित 
 कायंकोकररहै ष्टो, उसी में लगा दो, तो तुम अपनी खव चिताध्यो 
कतो भूल जाभोगे । पने नित्य के कार्यो मे श्षपनी खारी विचार्‌- 
शक्ति को लगाश्नो । जय तुम इस प्रकार से कायं करने लगोगे, 
तवर वुम्दारी विचार शक्ति भ्रौर पएकाभ्रता-शक्ति फे रपयोग से 
मुष्दारी विचार-पद्धति का भी पुनः नवीन निमौण ने लगेगा! चिता 
षा नाश करने के लिए विचार-शक्ति फा उपयोग फरना श्रत्यत 
भावग्थछ है 1 इतना दही नदी , श्तु चिता तथा तञ्जन्य मानसिक 
िरोधाखक स्थिति का भी नाश करना अत्यं भावरयक दै । 


,, प्रन की संतप्त दशा तथा उसका परिदार 


मनकी संतप्त दशा मन फो मार डालती है, इसमे मस्तिष्क 
मी विकृत ष्टो जाता ह , इसलिए इष स्वभाव को छोड़ देना 
पादिप । इतत अमिष्ट स्वभाव के प्रतिघ फो दृद सकस श्रौरे शुद्ध 
शुद्धि से निषृव फर सवप्तता छो पेते धाहर निकाल दोः जसे 
नार से श्लेम्मा को यादर फेंक देते है 1 इसका उपाय यष है' कि 
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ज्यय वा है 1 जव उन्दं नीद च्राती है, तब उनके ' सस्ति 
चिता घनी गती शौर उषे शक्ति का व्यय होता रहता दै , श. 
सवेरे उठने पर उनका मुह शाति प्रफुहिलिव नहीं दीलता । निव 
षे ्ुर करने का प्रथम उपाय यदह हैकरि तुम षिश्वाप् करता 
तुम्हारी मानसिक शक्ति असीम है, छोर उपा उपयोग तुष 
अपने इच्छित फल की भराप्ति के लि९कर सक्ते्ो। 

सुद इया शक्ति फा उपयोग अर चास्मविश्वास स्वत 
करना होगा , जिसका फंल शांति शौर निरिवितता होगी । क 
चिन्तां तुमरे किसी-ल-किखी प्रकार के आन्तरिक विरोष > 
पत्यन्न दत दै । असतोष फे कारण श्थवा श्रपनी स्च 
विषद्ध कोई काम करने से श्रथवा कुद्ुम्य मे किसी के कोगितकी 
से मन दो तरफ वै जाता है । उसे चिता की उत्पत्ति हेतौ दै। 
हस प्रत्येक मनुष्य फो खउचितदै फि जो काम हाथपर र 
उसमे पूरी शा शति फो लगादे , परतु उख समय यद १ पोर 
छि श्रसुक मलुष्य इष काम को फर लेता तो अच्छा हता। 
प्योकि इसमे तुमारी शक्ति का व्यथं ्यय होता दै भौर मूष 
भ्रट होती है , इसलिए जो कार्य तुम कसते हो, चसे अन्य 
फी छपेक्ना अधिक्‌ ख्चिकर जानते टो, इसे अपनो सारो सा 
शक्ति फो उसमे लगा दते हये । 

अपनी चिताश्नो की बृद्धिन होने दो घौर ज्यो-्यो वितरं 
फे वारे मे धिक विचार किया जायगा, त्यो त्यो वे बिवार तुर 
सन पर अयिक प्रभाव डालते जा्यँगे ! इखते वितां का वि 
मी विचारने श्रो । 

दूरा उपाय दीषेश्वास-परश्वास की क्रिया तथा ठ्यायाम्‌ ्। 
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वा 
दरे ततप को दूर कसे भे विशेष खदायता मिलदी दै । यदि 
कुप्दास रहना च्रयदा कापर काज घर 2 भीतर होता है, सो छु 
मील च रोज वायु ठेवन को जाया फरो ! इस वात पर तुष 
विशेष ध्यान रसना चादिए 1 १ 
यदि पुनी चिता व्ययित करने लम, सो दीष श्वा" 
्र्वास करे लगो भौर अपने मनम इच्या करो चौर द्द्‌ 
विश्वास भी कपेकिजो कार्यं हम फर रदे ई, हमारा घ्यान उषी 
मेगा र्दे। ग 
अपिक सोच विचार न करो , कितु सपने विचारो को निघ 
छायं को कर्‌ र्दे शे, उषी में लया दो, तो तुम अपनी सत्र चिताधो 
को भूल जाभोगे । धपे निस्य क फर्यो मे भपनी सारी विचार-' 
शक्ति फो लगा्नो । अवर तुम इस प्रकार से रयं करते लगोगे, 
व्य कुम्शरी विचार शक्ति मौर एका्रता-शक्ति के उपयोग घे 
तुम्दारी विचारपद्धति का मी पुन, नवीन निमौण दोन लगेगा। चिता 
का नाश करने के जिए विचार-शक्ति का उपयोग करना श्वत्यंत 
वयक द । इतना दी नदी , शतु चिता दथा चज्जन्य भानसिक 
विरोधात्मक स्थिति का मी नार करना ्नत्यत ्यावश्य है । 
` मृन्‌ फौ संतप्त दशा तथा उस्रा परिहार ~ 
सन कौ सतप्त दृशा मन रो मार डालती ६, इसे मस्तिष्क 
मी शित हो जादा द , दसलिर्‌ इम स्वभाव फो छोड देना 
बाप 1 इ अनिष्ट स्वभाव के प्रतिगव को दद्‌ संकर श्रौर शद्ध 
, इद्धि खे निशत कर सवदा फो चेते बादर निकाल दो कि जेय 
नाक से स्तेषया फो वार पक देते ह । इसन उपाय यह है कि 
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मन फा पूरा-पूरा प्रतिप है '्ौर मन पर पदेव प्रये 
चिह किसी-न-छिषी रूप में उसके वादरी शरीर पर पे षि 
नदीं रह सकता । शरीर माप घौर रक्त मेँ परिणत मन ै। 
इषे जाना जाता है कि श्चपने विचार्यो को 'छपने षशरेष्ल 
कितना भावश्यक है । विचि छे स्वागत फेलिएमनश्नद्रा 
सद्‌ा खुला रक्ता है , परन्तु'उघशरा स्थायी होना न होना तुष 
निर्भर है । ज तुम्दे यह्‌ श्रटुभव हो जायगा कि दुरे विवर्द 
ही रोगों की उत्पति हेती है शौर श्रच्छ विचारों ये भ्रेष 
वरि होती दै, तो तुम कभी दुरे अपवित्र शौर श्न्याययुर रीः 
विचारों के निकालने भे देरी न करोगे 1 बे तुमदारे सन मे छं 
दी देर वर रह्‌ खगे, जितनी दर उतो निकालते में लगे । 
केबल शुद्ध विचारो खे ्ी तुम अशुद्ध विचारो को निशा 
कर भगा सक्ते टो । सते खदा शारीरिक स्वास्थ्य क श । 
निचार करो । प्रत्ये मलुष्य शारीरिक व्याप्यो से कवा 
चाहता दै। चौर पृण रूप से निरोग ` रहना वरव ६ 
स्वास्थ्य पर॒ सवदा जन्मसिद्ध अधि्ार है, इषे णी 
तुमो स्वस्थ रहना दै, तो श्यपते विचारो को स्वाय कौ भा 
लगा्नो श्रौर पनी नस-नस मे सास्य के माव भरदो। ९ 
स्वास्य चया है, इसी मन म कल्पना करो । स्वार्य भर {4 
सकस्पों से मन को पूरित करो, तो तुमको क्षाव होगा कि ` 
शरीर मे नवजीवन श्या रहा है, हमारी" नसो मे रत सू भोः 
चछर लगा रद्रा है 1 इससे नय। उत्साह भी उदन्न द रा 
यदि शरीर भें कोरोग हो, वो उसङ निष्ति के लिए शुर 


उत्तम विचायं फे सावन श्नौर उप्यक्त क्रिय्राशरों के साथ शरी 
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भिस शग मे पीक य, उस छग पर छपनाष्टाय रघो शनौरभंहसे 
श्वाय छोडो, माय ही उप्ते घनच्छे ने का विचार फरो , अयौत्‌- 
छपने मन फो व्याधि स्यान प्र स्थिर कर यह िचारकरो कि 
हमारा रोग निनसदेह्‌ हमारे मलिन श्वास-द्राप बादर निकल रहा 
दै । जेषे तुमारी पपली मे ददे दै, तो उख समय अपने सन को 
पसली में दौ लगाश्नो, अन्यत्र न जने दो} पेमा करने से पसरली 
मुम्दारी मनेषत्ति फा मुख्य स्थान वन जायगी , अत्तएवं उख 
स्थान पर धिक मनोबलं लगारर उसे अच्छा कर सक्ते टो । 
पेखा एक वार्‌ करके देखो कि सन की श्ाक्षाका कैपता प्रभाव 
पदता दै । 

विज्ञान फे श्रादच्यं भनक प्रयोग शक्ठानिरयो को चकति 
करते है , परन्तु जो उसके क्षाता टै, या श्नलुभवकती द, उनको 
पे बहुत ्ौ साधारण प्रतीत दोते दै । 

यदि तुमो स्वास्य की च्या है, तो चपने मन को स्वास्य्य 
पर लगाश्नो । श्रपने फो स्वस्य देखो भौर दसो से स्वीकार 
फरार कि तुम स्वस्य च्मौर षलिष्ठ हो । श्रपने मन में सवा रोग 
भौर दुयेलता-रदित पना चित्र १०-१५ भिनट तक देखते रदो 
मौर भावना फते \ रेसा फरने से व्‌ चित्र वास्तव सपमे 
परिणत हो जायगा, यौत्‌ -उस चित्र नौर तुम्हारी भानां के 
तुखार शरीर घन जायगा ! यदयपि दस कार्यं मे खलतां 
तत्काल न होगी \ परन्तु अपने प्रयत्न सौर माना फो करते 
रहो । यदि पत्छाल ही फन नष्टो, तो निराश मत होधो 1 फन 
शवस्य दोगा , श्रौर शीव होगा । १५ दिन या एक मास, नित्य 
१०.१५ मिनट फरने से ्रवश्य लाभ प्रतीठष्ोगा 1 रोगी 
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न्यूनाधिक दशा शौर बह नया पुराना जेघा दोगा, वैखा हन्या 
धिक समय भी लगेगा । यदं अनुभूत प्रयोग दै, रखे देषो । 
एक वार अनुभव होने पर सदा के लिए दद्‌ निश्वय हौ जाया 


१ 


श्रसदविचार निटत्ति का उपाय 


सात्विक भोजन, व्रहमवरय॑, यथाशक्ति प्राणााम, दीर्षैशराप 
भद्वातत रौर अपनी सारोग्यता का सरम दृष्टि से चय्रलोकन, 
रथान -जो रोग हो उघका उपाय करना, इत उपार्यो से श्य 
विचार्यो फा परिवर्तन हो जाता है । इतने पर भी यदि बुरे विचा 
सन में र्वे, तो उनसे रिपरीत श्चच्छे विचारों का सदा अभ्प्रासि 
कभी नदीं दो सरता । इन नियमो का पालन करने पर भी एतम 
विचार न रटे, तो इते निराशा विता भादि मानसिक विचारे 
को सर्वेया भूल जानो यौर सदा प्रसन्नता, ₹त्साद)' भानत, 
पेम श्मादि सदूुणोँ पर चित्त लगा । एेडे केवल विचातं $ 
रिवन से ही दु्डारौ दशा में श्राशातीत उन्नति ्ोगी। नेष 
अपने को बनाना चाहा, वैते विचार वारर पने सन में करे । 
श्मोर जो काम तुम नीं करना चाहते हो, उनो उत्पन्न करमेवागे 
विचायं को-्तण मात्र भी मनम न रहने दो) किन्तुउनफो भस 
देने बाले शब्दो मे मन दी मन कहो भिये विचार चले जाय 
अथवा कदो किं भस्म हो जार्य, तो वे विचार वुम्दारो श्यक्षठता 
अवश्य लुप दो जायेंगे । यदि मनुष्य तुच्छ धरखित विचार कमता 
द, सो 'जेते वैल के पीने पदिय्ा लगा रहता है, वैते उसे पी 
दु.ख-ग्लेश.लगे रहते ह , परन्दु जिसके,विचार पवित्र है, उक 
खाय मलुष्य फी छाया की वरह सुख रदता है । मन कौ कंस्पना 
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ही महान्‌ शक्ति दै 1 इसी से वह भविष्य का चितन कर सक्ती 
हट । जि धस्तु कैध्राप्त करे टी इच्छा, उसे जो पने पास 
समता मौर उसके चस्ति का शलुमव फएरता द, षद्‌ उस 
वस्तु को अवश्य प्राप्न होता दै । ययपि इन्द्रियो से स्वप्रमे भी 
दष वस्तु फा खयाल नहँ भाता , छन्तु द्वियो छा राजा मत 
है, वह दूरपे-दूर वस्तु का भो अदुभव कर सकता है । ॥ 
किसी प्रकार के बन्धन सेमुक्त दने के लिए मनसे कपना 
फरो फि हुम उधन से मुक्तै, तो उसी चण वन्धनसे मुक्तो जाश्नोगे 
मन से बधन के मुक्त धेने फी भावना द्य होते ही याहर फे 
पपन ढीले पड़ जाते है शौर उनरा बल घट जाता है , अत उन 
वधन को वोढ्ने में छ मी देर नीं लगी । मन का कितना 
श्रद्धुत साम्यं है, इसरा दमे स्वप्न मे मी खयाल नदीं भाता । 
` धमेशाल् पार्वार पुकार कर कहता है कि मन दही मलुष्य कै 
। भधन या मोत का कारण दै मन एष मनुष्याणां कारण वधमोक्षयो *। 
` एक प(रचात्य विद्वान्‌ का कथन दै फि एक उपाय से मचुप्य का 
` जीवने पलट सकता दै श्नौर श्नानदमय वन सकता रै । सत्यता, 
 दैपानदारी, न्याय, पवित्रता, प्रेम, चौर सच्च॑रितरता फै विचार्यो भे 
{ कोई विलच्तण शक्ति ह, उन पर विचार करो , परतु विचारो को 
# एक वार इषरचे उधर दौड़नि से कुड्‌ लाम न ्टोगा। चत. 
£ प्रत्येक दविचार पर मनन फरना चाहिए । 
८ । भमन भति चचल है, उसकी शति का उपाय करने "पर भी 
॥ मोका पते ह निकूल जाता दै , याकि उसश्ना स्वभाव टौ चंचल 
£ दै, एक तण भी स्थिर नद रहता ! इससे खसे यदि च्छ बिचार 
| भ लमा दे, वो भी वह दुरे विचासें म दौड जाता है + क्योफि मे 


1 
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बहुत फाल से धुरे विचार करने का स्वभाव पड़ा इरा दै । शपे 
बुरे विचायं के संसार उसमे बहुत है । हमारा मन सद्‌ा तीच 
विचार ही करता दै भौर हमारे मासषासत कै वायु मडल भेजो 
नीच विचार रहते दै, वे मन को उच्च विचार के श्राधार्‌ एदिव 
देख कर उमे घुम भति ह । इससे यदि श्चपना भविष्य पुषा- 
रना हो, तो पले शुम सकस्प करना सीखना वादि । 

यदि अरपते मन को सुधारना दै भौर बुरे विवार 
रोकना रै, तो प्रथम सत्तग करना श्रौर यच्छी पुप्तर्णे र 
पढना चाहिए । घारबार उक्तम बार्तो को सुतनेका नाम श्ण 
टै, इससे मन जागने लगता दहै । फिर सुने हर विषार भौदरपे 
उभरते दँ तथा भ्रालसी मन को जगते है । इसते घुने वधा ए 
हुए उच्य विचार मनम जम कर मन उन्दी भं रम नाग ६। 
खो दी वातौ परस्पर करता दै, उसे वै क्ष स्व देवत ६। 
इस वस्या को मनन कते हैँ । जन अच्छे विचारे कामक 
करना भ्रा जात है, चय घरे विचार मन मे बहुत नी शरा सके । 
इवे धीरे-धीरे मन वश मे शोने लगता है । पश्चात्‌ , जेव विषा 
चारम्धार सुने टै चौर जिनका प्रम-पूरवढ मनन किया है, ष्ठ 
के अनुखार कमे करे का नाम निदिष्यासन द । यह निदि्यापत 
जव सिद्धष्टो जाहाहे, तभो मन, बाणो, कमेकौ एकाह, 
जाती हे । उसे यथाथ उन्नति होती है , वर्योरि प्रथम श्र | 
करने से च्छे विच।र सन में श्राते हैँ । उखसे मन सुधरमे ताव 
दै 1 फिर श्रवण क्यि हए विपथ का ज्यो-का-स्यो मनन बहूव 
है 1 इस भरकर ुरे विचार दूर क्रिये जा सक्ते दै , पर मन शरव 
दने लगता ह जोर च्छे विचार मन मे.रमा, कते द । इ 
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मय बाणी से प्रिय वचन निकलने लगते ई, जिने सुननेवाले 
पघन्न दते है 1 ५ 
श्रवु से मन्‌ सुषरता द शरौर मनन से वाणी सुधरती दै, 
तथा निदिष्यासन से कमै सुरता दै । तव मनुष्य, फी उन्नति 
होती दै । ये सत्र कां दय फी शुम इच्ा भौर सुविचार तथा 
च्छे चाल-चलम श्नौर घच्छौ सगत्तिखे दते है, परन्तु सब 
का मू शुभ इच्छा भौर सुविचार है 1 
योगी लोग पने रिष्या फो भानसिफ सूति फी छस्पना 
कएने पर विशेष जोर दते है , इससे शिष्य उसी के श्रनु्ार मान- 
चिक मूत वनाकर सकसपाजुखार वादाजगत्त मे कायै-सिदधि 
करता है । इख रीति से केवल समुप्य का स्वमाव दी नदी 
सुपारा जाता ‰ ^, किन्तु जोबन की छन्य शवस्य (, घटना) 
भी सी नियम फी अलुवर्षिनो दो सक्ती है, परन्तु ये उच्च 
योगी-जन मलुष्य-जाति के उद्धार, स्वमाव-परिवतेन आदि परो- 
पञारष्ठी मं मन लगाने फी शित्ता देते है, इसलिए केवल परो- 
पकार श्रौर दरे फौ भलाई मे यथवा श्यपना स्वभाव सुधारते 
मेष रीति का प्रयोग करनाया कराना चादि , परन्तु 
किसी अनिष्ट कार्य मे इसा भरयोग करने से महान्‌ दानि उठानी 
पणी श्रौर इसी से महान्‌ दड भी भोगना पडेगा 1 1 
‹ जो उच जीवन को पूरं रीति से प्राप्त करना चाहता है घनौर 
जो वस्तुश्नों फो चास्पेनिक रूप में देखना चाषटता,है, एव जीवन 
के षदेश फो सममना चाहता, उसे श्रपने दद्य या मनी 
पानां फो त्याग देना शौर सलाद के भ्या में निरन्तर 
तेत्पर्‌ रहा चार्हिए । , ~ 


१५॥ # 


१४४ संगस्प-सिद्धि 


म्बार मन में खोचते रदो शौर, यह्‌ कहो कि पेते स्वपाक 
मलुष्य मूर होता है । यदि कदाचित्‌ स्वमाव-वश फिर वदी मूल 
हयो जाय, तो उसकी उपेता न करके मन का दसन के हृए दुष 
च्छा को निकाल देना चादिए। । (0 
यदि अपने मे कोई मूर्य॑ता-पूखं कारय करने की, च्च्छाहो,वो 
पले २५ तकमिन लो, शौर फिर काय करो । इस्पे दुष्ट 
ष्च्छा का दुष मग ह्योकर उसकी निवृत्ति टौ जायगी । 
यदि २५ तक गिनने पर भी चित्त उसी कायं मे प्रतत हे, 
तो उस पर ठंड-रूपी शान नियत करो किं हे मन, यदि तुम पुन 
देसी मूर्खता दा काम करोगे, तो तुमको ए दिन निजेल उपवास 
करना पड़ेगा! । इस श्रकार दढ निश्चय से कहने से भौ वह दोष 
निषत्त हो जायगा । १ 
जितनी तुमभे मूता की बाते हो, खन को एक कागञ्च पर लिख 
लो भौर सदा अपने साथ रखो । उनको पटकर षारवार भनी 
मूैता सममने का उद्योग करो । श्मौर पत्ये बार उनम छदन 
काद्ट प्रण करो । इस प्रकार देस दिन करे से स्वभावर्मे चव्य, 
परिवतैन भरती षोगा । इखर-भक्ति शौर विश्वास, सन्ञन 
सगति, अटल निष्ठा, भयु -पद्-पकज भरोवि, होने प्र सार मेँ देसी | 
कौन-सी षावहै, जो दुगैम वा श्रससंभव हो । आशा श्रौर अस्प" । 
विवा पर ही मनुष्य ससार मे जीवित रद्‌ सकता है, भीर", 
सव प्रकार सने कार्यं की उन्नति कर सक्वाहै। , ध 
जिख मनुप्य को दढ विश्वा होता दै, वद कष्टो के श्रत प्र | 
फिचित्‌ सी मयभीत नदौ होता , चाद जितनी विपति शर , 
यद कभी सपने प्रारम्भि कां से दाश नष्ट दोवा । "| 


| 
1 


। 


| 
1 


विचार-परिवर्चन १४९ 





„ सुम उसी समय तरु मिवत थोर दीन-दशा में रहेगे, यातरत्‌ 
ठम नीच चौर तुच्छ विचारो के अधीन रोगे । अत, तुमो 
सपरैष श्रपते मन में उच्च भां चनौर उच्च श्चारलामो को स्मान 
देना चाहिए । ॥ 


राजयोग से उद्धुत 


प्रत्येक मनुष्य श्रनुभव करता दै करि शिक्ता भौर श्भ्यास 
के प्रबल प्रयत्न दवारा श्चपने स्वभाव या वालचलन मे परिवर्तन 
क्रियाजा सकता, 
योगौजन अपने शिर््यो को रिता देते ष््ैफि मनुष्य षाजो 
। चरिमर जन्म समय अनगढ रहता दै, बक्षी साधारण मलुर्यो की 
{ दृशा मे वादरी प्रभावों से गढा ओर इच सुधारा भी जातादै, 
। वधा चतुर क्षानवानों फे सग से विचार शौर शात्मशिक्तण्‌ द्वार 
प्रे हूप चे धारा जा सकता दै । जम योगि्ों फे शिष्यो फे 
¦ चरित्र की पर्ता की जाती है, तव भन्षटि के निराशस्ण पौरः 
/ इट ॐ धयुभरबो के जगाने की रिष्ठा दी जाती है । 
¡ ' षस सुपासे की सत्तम रीति यद हैङ्नि प्रथम भृति 
1 का ननुपर्ण कर उखे धभीष्ट अलुभवों की श्रोर आफांा चौर 
एकरापरता से पशः विकृसाया जाय $ कयोकि अभीष्ट धनुभनों 
| फा सम्पादन पूर्व-स्वभात्र के प्रतिकून असुभर्वो फे जगनेसे 
श्रिया जाता है। 
¢† जेषे शिष्य भीताको हटाना वावा दै, तो से भयं को 
(मार डालने की शित्ता नदीं दी जाती $ सिन्धु यद्‌ शिष्ठा दी जाती 
{दकिन मयन्ते त्याग कर वीर्वा फी भावना पर्‌ चित्तो 


र 
र ५ 


॥ # ख्‌ 9 1 
१; 0 


१ 


~ १ 
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पकार कयो 1 जयोत्यों वौरता फा विका होगा त्यों स्यो भय 
कालोप दाता जोयणा। । 
चेतन वरत्र संगठनं फे विषयमे योगय कौरीपिंश् 
मूल तत्व धाद है, उमे यह शिका दी जाती दै कि श्वस 
गुलाब फे षष्ठ को आदश वनाठर उस , पर जितनी एष्व 
करोगे छत्तना हौ वह्‌ वटेणा } दरा-भरा रहेगा शनौ जितनी 
एक्राप्रता की कमी होगी, उतना टी हीन ्तोए रहैगा। इसपर 
श्मपनी एकाप्रवा से करपना-शक्ति का भयोग करो चौर मते 
यह्‌ भावना करो कि यह सृ वद रहा दै । उप्र समय रिष्यको 
जप के लिए मन्न बताया जावा, द श्रौर मन्त्र के शब्द के धमे 
मन लगाने की शित्ता दी जाती है । केवल तेते की नाई श 
उच्चारण से पूणं लाभ न होता 1 मत्र। के शब्दो! मँ प्रबल शरि ' 
होती दै, इपरसे जप करते समय श्दों के र्थं मे मन लगाम श, 
शठा दी जाती है। , 

, यह्‌ रिक्ता तव सक दी जाती है फि, जव तक सचेत, भन 
फो प्रेरण-द्वारा मन फो अचेतन रचना,के कायो में, श्छिने 
श्रा हो जाय। यद,शक्ति उन समो पाठ दो सकती है, जो इमे 
च्भ्यास में परिश्रम करेगे । प्रत्येक मनुम्य इख शक्ति को परए 
रयि ह चनौर बतैवा भी है , परन्तु इस बात फ़ वह जानवा नह । 

मेदुण्य का चरित्र अधिकंश,उन विचारो के श्चुकून हेता 
ह, जो सदा उखके मन मे वास करते है सौर उन भाश ‡ 
श्यलुकूल दवा है जिन्दे बह धारण करता है, ४ | 

जो.अपने.को हारा हु्ा मानता दै, उक मन मे उन रव । 
के. विचार अयिक्‌ माने से उप्तकी ्रकरति उन विचारों के धनु 
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दो जावी है, चोप जो खफूनता धौर विजय का अपि विवार 
करवा दै, उसे जान पड़ता है, फ मेरी मानसि कृवि उषी कायं 
कोकर रही दै । ्रादशै ही वास्तविकता मे परिणत शेता ६। 
यही बात ्रतयेरु घ्याद्शे के विपयमें ह । 

जो दष्यौ का विचार करता है उसे हृदय में कष्य च्रश्य 
इन्त षती है चौर वह्‌ ईष्य फो वार वार ,विचाराद्यारा पुष्ट 
फेरी १1 । \ ॥ १ 

।मलुष्य जका चाह वैसा अपते भावों फो । डाल - सकता दै । 
अनिष्ट विचारों ॐ स्थान में उत्तम रुणा को रथापन कर सकता 
ई भौर शाय मे लला सक्चाहै। जो मन कषे ट।लने ॐ रहस्य फो 
जानता है, उमे लिए मन पृं सस्कार-प्रहण-शील ६ । 

ˆ सायास्ण मनुष्य चपने चरित्र फे निवल शौर सवरल मरमं 
फो जानता दै , परन्तु उनको अटल श्परिवत॑न-णील , घ्यच्‌-- 
एकरस रदने्ाला समता ह । बह यदह जानता है, कि म टीकर 
वषे ्ी है'जेसा व्रा ने हममे गदा, पल्नु व यद्‌ नदी 
स्ममता, कि उसश्ना चरित्र दूयं फे सग खे परिवितद्ो रदा 
है श्रौर यह भी नदीं जानता, कि ओ स्वय किखी वस्तु मे रुचि 
सपनन करके उषपर पना मन जमाने श्रौर श्षने वस्र फो 
र्पना करेवा हँ । मलुप्य फा श्रधिकार दै, कि वद शपते 
को जेमा चाहे वेसा घनत्रे । यदि बद्‌ पने षो दूसरे कै पिचार्‌ 
भोर चदश के श्चदुसार ठनने देवा दै, सो उतरी टला दृं 
के सग के ्तुमार दवी ह । वद मनुय प्रवल है, जो पने को 
श्वय श्रपनी इच्ययुसार गढता ,है । चसत्ि-गठ्न फी रीचि 
दनी सरल द, छि इखकी महिमा फो वाये जनि परलोग भी 
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शते भुला देते 'है । वस्तुतः इसका अभ्यास फरने शौर उसके फतं 
फा अलुभव छरेने पर मनुष्य के हृदय में इसन श्रद्रुव महत 
छकितिश्ोताहै! ` : , ॥ 
योगी लोग छ्ारम्भ ही से शिष्य फो प्रबल क्रियात्मर इद 
हरण द्याया चरित्रगठन की मदिमा श्रौर शक्तिफी रिपाश्षि 
है । रिष्यफोजो वस्तु प्रिय है उसे शप्रिय श्रौर जो श्रियश्च 
प्रिय करने की ष््छा जगाने की शिता देते है शौर दोनों पटु 
पर एकाग्रता करने को कदते ह । एक पर खचि श्नौर दूरी प्र 
श्मस्चि टी भावना करति दै जेते मिश्री प्रियदहैतो यद 
भावना करो, फि भिश्री चेमे घृणा करता ह, उपे देखने शौ भौ 
रुमे इच्छा नष है , परु खटी वस्तु से प्रेम कस्ता ह श्रो 
उसके स्वाद्‌ ॐ चानन्द मप्रहो जातार्ह। साथ दही गी 
चस्तु का स्मरण धृणा के साथ चौर खषटरी चस्तु का स्मरण प्रघ 
स्नवा से करता दह । पेसी भावना करने से थेदधे काल म प्रती 
"होने लगवा दै, कि विवासे के चलुखार स्वाद्‌ धौर स्वि 
1 अन्तर पड़ रदा है । अन्त मे बह वैत हौ प्रिय वा शम्रिय तग 
लगती दै, तव इस युक्ति की मदिमा शिष्य फे मन पर पूरी र॑ 
अक्ति दहो जाती है 1 इससे फिर वद्‌ इस विधि को कभी' | 
भूता 1 । 
योगी लोग पदले इस क्रिया के महस को शिष्य के वित; 
प्र अकतं करके स्वादानन्द्‌ को ची ' क्रिया द्वास हवते 
लाभकारी पदार्थो मे खचि श्रौर हानिकारक पदार्थौ मं अविः 
उत्पन्न करा देते दै । इन सथ रिता फा दिश्य स्वाद श्र 
जगाना ओर हटाना मात्र नहीं है , दिन्तु मन को रिचि कला, 
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शौर शिष्य फे मन में यद श्यकरित करना टै, फि उसका स्वमात्र 
इच्या्वुसार बदला जा सक्ता है । इसमे केवल चित्त फी एका- 
प्रता चौर विचास-पू्ै अभ्यास की चाव्रश्यकता है । ॥ 

यहं परभ्यास उदयम, व्यापार, कतव्य पालन शमादि सभी 
वरिपयों पर धटित हो सर्ता 

चरित्र गठन की लिया का भुरय श्रभिप्राय यह्‌ ६, कि जीव 
मनकास्वामी है चौर मन जीव की श्राक्ाल्ुमार श्रपनी सचि, 
चेष्ट क्रिया श्नादि सत्र बल सक्ष्वा है नौर वदल देता द । स्पे 
'मन शरीर फी भोति सव॑दा परिवर्तनशील, चलता श्रौर ठता 
दै। जेषे शरीर विचार-पूर्मह श्रभ्याषो फे द्वारा विकसित श्रौर 
संगठित्त किया जा खकूतादै, चेवेदी मन मी जीव कौ च्छ 
सुपार धिकृत, प्रित रौर गठित श्निया जा स्ता दै । यदि 
विचारः पूर्वर कदी हुई रीति से श्रम्यास श्रिया जाय । 

वहत मनुष्य सममे हे, कि स्मात्र पलटा नहीं जा सक्वा , 
परन्तु वे स्वत, श्चपनी नित्य की क्रियार्ा मेँ सपने पास श्राने 
जानेबाले मनुष्यो के चरित या स्वमाज को बदलने ध्रौर॒ सुधारने 
कासदत्र यतरे करते रक्षते है भ्नौर उसी अभिप्राय से वचन, 
उपदेश, सम्मति, प्रशसा अथवा द्वाव का भी वतीव करते दै । 

चरितर-सगठन के ५ कारण दै--१ पूर्वजन्म के भअलुभर्वा 
का परिणाम, २ पेतुर दाय यवा पिता माता का स्वभाव 
३ सगति, ४ अन्य फी भरेरणा श्रौर५ स्वत सुना देना 1 

फिसो का कैषा भी स्वभाव हो, उपगत रीति से सुपारा 


जा सकता दै। 1 
स्वभाव के सुधारने मे प्रथम सुधार की तीव्र इच्छा दोनी 


भ 
(क 
* ॥ 1 
८ 1 


॥) 
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चाहिए । यावत तीव श््छान होगी, वाकत्‌ को$ भी एसन्न 
श्नोर किचित्‌ घ्यान न देगा च्नौरन उसश्न च्ाभास दी स्या) 
इसलिए यदि श्च्छाकी फमीदहै, तो प्रथम ष्या को जगन 


चाहिए 1 उसा उपाय यह्‌ है करि जिस वस्तु की सामान्य इच्छा ` 


हो, उसी पर चित्त को एकाप्र करे } इस प्रकार केवल शुभ फामना 
ही नी , तु श्रनिष्ट कामना भी जगाई जा सकती ६1 जै 
कोर युवक पागल होने की इच्छा नही फरता , परतु यदि क्र 
समय चद पागर्लो फे विषय में वराते सुनता या पठता दै शरीर 
श्मपने मन को उस विपय फे विचारो मेँ लगावा है , अतः बाखार 
उसी विषय को उलव्ठा-पलटता है भौर वैषी ही उरपना कता 
है, तो थोडे काल भे उष विपय फा वीज जमकर अङुर तेता दै। 
यदि बदरन ही उ विपयका वारवार विचार के द्वारा चस 
वीज का सिंचन करे, तो थोडे काल में बह छामना विफसित हे 
जायगो रौर कायै-ल्प मे परिणत होने की चेष्ठा करेगी 
अर्त्‌ -- वह्‌ पागल फा सा व्यवकषर करने लगेगा । इषी रीति षै 


जिन्न अनिष्ट विचा का बीज वोकर विचारो का सिंचन शिवी, , 


वे अवश्यमेव विषाक्त फल का भोग करगे । 

स्मरण रसो कि जो मानसिक बल नीये ले जाता दै, कहौ 
परिवसित फिया जाय, तो उपर ले जा सकता है । जैवे विष का 
बीज वोया गया ववे ही शनखत का वीज भी बोया जा सकता है! 
जअथौत्‌-अनिष्ट कामना के स्यान्मे चरमो कामनाका मीन 
योया^्जा सशता है । 


यदि तुमको अपने चरित्र या स्वमावमें क्सि कमी 
चदि को भूरा करने की आवश्यकता दै ; परन्तु प्रबल कामना नदी' 


विचार-परिवततन १५१ 


हैः तो प्ले उप कामना का षज सन्मे बवो्नो चनौर विचार 
द्वारा ससा चितन करो, सारद खस नुटि के दूर्‌ कसे के 
अभीष्ट"चलुभरो पर चित्त को एमम्र फरो, घौर पने फो उस 
शुण मे युक्त कत्पना करो, त उस गुण की कामना वुम्दारे मन में 
जाय उटेगी श्नौर, श्रङ्ुरिव द्रोकर पर्लव पुष्प तथा फन देगी । 
के वाद्‌ जव षष कामना प्रबल हो जायगी, तव बुम्दारे मनम 
पमी भावना उद्य होगी कि किस पभरकरार शीघ्र बह कामना पूणं 
दो 1 दसलिप प्रधम फामना फो जगाशच्नो, उषसे कार्य-सिद्धिषी 
 कामनाश्रापष्टी जगेमी। प्रत्र कामना से मनुष्यो नरेद पेते 
कार्य यि है, जो करामाति के खमान षो गये है । 
` यदि तुम्हे यद ठाति श्े कि मारे मन में मयुर हानिरारक 
¦ इच्छा दै, ता खे एका्रता का भोजन न दशर दूर कर सकने धो , 
` धर्यीत्‌--उस हानिरर इच्छा का श्िचितत विचार न कर उघकी 
विरोधी इच्छो पर मनणो लगाध्रो। इमे श्रभोष्ट कामना शीब पृण 
होगी घौर अनिष्ट थोडे दी फाल में निरत दो जायगी , पर्छ 
अनिष्ट कामना का विवार णवार भी मनम न यने देना 
चादि । 

यह्‌ कार्य श्रद्धा, विश्वास पौर चाशायुकत ोना चाष , 
चर्यो बहुत फो सो इस व्रिष्रय छो जान लेने ही से श्रद्धा स्तपन्न 
, शि जायगी , परन्तु जिनमे धद्धा छौर आशा का अमाव, 
† उनको क्रमश श्रद्धा, विश्वा श्नौर आशा को जगाना चादि । 
| सन्न एपाय यह्‌ ट कि प्रयम चरित्र या स्वभाव के किसी छोटे 
| ` भदुभच फो, जिचे रप्र करना सरल दो, उसा चस्या कर फलन 
¡ भ्ठ करने से श्रद्धा, विश्वा श्नौर श्यशा का उद्य वश्य हो 


| 


॥ 


१ 
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जायगा । जितनी ष्टी श्रद्धा, विद्ास तवा चाशा अ्धिकक्ेणी ` 
ओर जिदना इसका अभ्यास अधिरू होगा, उतनी टौ सफलता 
शीर होगो । शद्धा श्नौर विश्वास से मानिक कायै प्रीत सिद्धि 
शेती है श्नौर कायं घरल दो जाता है । संशय भौर अश्र्ाे 
कार्य-सिद्धि में बाधा पड़ती है न्नौरये मर्गं रोधक हो जिद , 

तीतर इच्छा, दढ विश्वास श्यौर भ्रभ्यास ये तीनों परमापश्यफ 
है, इषसे चरिति-संगठन का माग सुज्ञ जात है 1 , \ 

चरित्रगठन , च्थीत्‌- स्वभाव बनाना चनौर चरित परत 
का अर्थं दै-स्वमाव् को वदलना। 

स्मभाव बुद्धि पर अधिश्टार जम लेता है , व्यो मय रे 
उपस्थित होनिपर चो पड़ने का स्यभाव देखा दृद दौ जाता दै 
किङ्च्छा कितना भी जोर मारे, चोभी कोच फ ववत 
तरद उस पर हाथ नदीं रला जा सरता , अयत - वक मे 
फन से मष्टा माररह्ाहो श्रौर यद्यपि मटुप्य जानता ् 
कीरफोँवकादृल मोटा है, भक्तः सोँपसे भय नदीं हो सक्त 
परन्तु फिर मी दवाय रपते हए डरता दै , अर्थात -- इस इ 
स्वमाव छो मनुष्य मन की चित्ता नौर सुविचारंद्रारा निष्ण 
कर समता है। 

नवीन स्वभाव केवल इच्छमात्र से तल््नल मन पर अरि 
नदीं होता , न्तु उघी कार्यं को वार्चार करने ते शै. शनैः । 
स्थिर ष्टो जाता है! जेते रध्या खमय किसी काम को सील 
सो दूसरे दिन उस कार्यं के रने में पूर्वे की अपेता सर्तवा 
प्रतीत दोगी । किर तो दिनोंदिन चनौर मी सशल्वा हवी जायी । 

पक बिद्ाच्नेक्दया दै क्रिया का वीज वोघ्रोगे, च 
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स्वभाव का फन पाथोगे श्रौर स्वभाव का वीज वेोश्रोगे, तो 
चरि का फल पाश्रोगे। 
एक तरिद्धान्‌ का कथन दै फि दैमानदारी कै स्वभाववाला 
"उचित ही कायं करता है । वद यह जानकर नष करता कि इत 
भकार सुमे दईमानदारी से काम करना चाये, रु स्वाभाव 
प्रोतिखेषदी वैता कामद्खवा है, म्यो कि यावत्‌ शवे वहं 
श्प स्वभावालुमार कर नहीं लेता, तावत्‌ च्चे द्देगसा घना 
रष्वा ै। 
इससे जिस स्वभाव को डालने की इच्छा षहो, भ्रयम उसकी 
मानेसर सूति स्पष्ट बनाना चादिए, फिर श्रपने श्रमी घलु- 
भव फो निरन्तर धैर्यं फे साथ विचार करना उचित । ज्यों 
ज्यो द श्रभ्वास फो शिया जायगा, व्यो-त्यो अपनी मानसिक 
मू फे अनुपार कार्यं करना स्वाभात्िक दोवा जायगा । अन्त 
मे नेया स्वभाव सुद्ध टो जायगा शौर चाल ल्ल भी स्रामा- 
'विफरूप सरे मैसी दही दो जायगी । यद निश्चित मनोविक्ान कौ 
घातष्ै भौर इससे हजारो नर नारियों ने अपने स्वभार्वोमिं 
शाश्वयैजनक परिवर्तेन क्र लियाहै। इस रीति से प्रेवल 
धारित चरित्र फी ष्टौ उन्नति नदी शती; वितु व्यावकषरिकि 
वर्नं फा भी धाश्यरुताल्ुसार सुधार हो सकता है । 
ज मनुष्य इस स्वभाव परिवर्वन कौ यथार्थता को जान- 
“कर श्रनुभव कर लेता दै, तप वद श्चपनेको दूसरा सुप्य 
मानकर श्नपते पूर्व-सदवासियो खे बहुत ऊंचा पाता] तन 
वष निश्चय छर लेता करि मुप्य चरभ्यास् से अप्रश्यमेव 
श्रपने स्वभाव को सुधार सकता है । 


<~ । { 


1 
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किसी भावना को ह्य में शदो ॐ बिना धारण कमा 
कठिने है, वर्योकि शब्द दही भावना क सुख्य स्थान है, भौ 
-मानचिक मूषि मानसि स्वभाव शा सुख्य , स्यान दै, इष 
लिए योगी लोग शब्दों के ्यवक्षर पर विरेप जोर देते द। 
उना फयन है कि सादस, विश्वास, स्थिरता, इढता, समवा 
प्रत्येक शब्द्‌ के र्थं की भावना मन्म धारण कएने ग्र 
चेटा करो, जो भी वदे अपेति हो , प्र्वु तोद श न 
फेवल शब्द्मात्र धारण न फरो, वरम्‌ शब्द के साध ' अथे क्र 
भी अनुभव कसो खौर शब्द को वार-बार दच्वारण करो । शे 
शव्द मानसि पुष्टि फा काम कता है । जितनी वार्‌ शे 
-सदित शब्दो का उच्चारण करोगे, उतना ही शीघ्र दष्शर 
अभीष्ट सिद्ध होगा । ४ 


उअभ्याप्त करने की रीति | 


परयम पने मनते एक फायका द्दृ तिदय कर ली। 
जैषे-- इस साद्‌ मेँ अवश्य ब्रह्मचयं का पालम कंगा' कदा 
वित्‌ पदतले खाद मे तुम श्पने निश्चय से गिर गये, वो दूपे 
-स्वाद मे वरश्य सफलता होगी ! फिर दो सप्ताद का निश्चयः 
करो । दसी प्रकार क्रमक्रम से श्रभ्याघ वटत्ता जायगा । सष 
समभ्यासों का यदी क्रम है। प्रतिक पूरक समय का नियम 
-वाधक्रर सय साधनों का श्भ्यास करते से सफलता चक््य 
श्राघ्ठ क्षेमी । 


विचार ओर भावना में सेद | 


विचार शौर भावना भिन्न वस्तु नदीं रै, रतु विचार फी 
ही उन्सतावस्था को भावना कते है! जेषे पानी की शक्ति 
डाश्नमों फे पर्दिये फे नीवे विदयुखकाश मे बदल जाती दै, वै 
ही भावनाभी विचार-शक्ति केद्वारा विचारो मे बदल जाती 
है, इसलिए जो जितना भाद्ुक होगा, वह उवने दी अधिक 
बिचासो कौ खष्टि कर सकेगा । 

फवि्यो छर लेखको फो भावुकता दी ठनके कार्यो श्चौर 
प्रथो मे प्रकट होती दै। भिन्न भिन्न परिस्थिति मेंभिन्त- 
भिन्न मनुष्यों फे सानात्छार से मन पर भिन्न-भिन्न प्रभाव 
पद्ते है । जीवधारियो भौर वस्तुश्ं फ कपन पिरण-रूप से 
धार-प्रवाद्‌ के समान सलुष्य पर गिरते रदते है । एषसे मन में 
अनेक प्रकार की भावनां उद्य होती है । पशु को इन भाव- 
नारो काक्षान नीं होता, ठु मलुप्य फो ही होता है , परन्तु 
इनके श्वं खममा सशना हरेक का काम नदा दै । षहुषा हमारे 


। मनम ब्डेजोर णी भावना घद्य होती है नौर मे छुं 


श्रामास भी मिलता दै ,\ परन्तु न तो हम उदका कुथ मतलब, 
सममते है छौर न कारण । कमी-कुमो दमाय मन श्चानऩ 
उदात हो जाता ह । अथवा न जने हमारा मन चपनेमित्र से मिलने 
की वयो पररण्ण रता दै , परन्तु दमे बहत, सोचने पर भी इसा 
कारण नदी जान पड़ता । कुदं का घाद च्व दमे खवर मिलती 
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किसी भावनाको ह्धयमे श्ष्दोके बिना धारण फलो 
कठिन है, षरयोकि शब्द्‌ दी भावना क पुर्य.स्थान टै, भौ 
मानसिक मूषि मानसिक स्वमाव फा मुख्य स्थानद, षष 
लिए योगी लोग शब्दों के व्यवद्ार पर विशे जोर दैत 
उनसर . फयन है कि सास, विश्वास, 'स्थिरता, ढता, सप्ता 
अत्येक शब्द्‌ के श्रं की भावना ममे धारण कलेश्री 
चेष्ठा करो, जो मी तुम्हे अपेच्चिव हो, परन्तु तोते श न 
केवल शब्द्मात्र उचारण न फरो, वरन्‌ शब्द्‌ फे साथ, श्ये ॥ 
भी अल्ुमव करो चौर शब्दो छो वार-वार रच्वारण करो । शष 
-शब्द मानसि पुष्टि का काम करवा है । जितनी वार धव 
-खष्टित शब्दों का उच्चारण करोगे, उतना ही शीघ्र तुदा 
अभीष्ट सिद्ध होगा । 


अभ्यास करमे की रीति 


भरयम अपने मनम एक कार्य का दृद निक्वय कर लो। 
जषे-- स सप्ताह मँ अवश्य व्रह्मचयं का पालन करगा' ,क्दा 
चित्‌ पदले सपरा मे तुम श्रपने निश्चय, से गिर गये, तो दृषरे 
-सप्राह्‌ मे अवश्य सफलता होगी । फिर दो सप्ताह फा निश्वय 
करो । इमी प्रकार क्रमक्रमसे अभ्या बढता जायया । ख 
श्मभ्यासों का यदी क्रम है। भवह पूर्वछ समय का नियम 
चायकर सव साधनों का चभ्यास्र करने से, सफलता भ्रश्य 
श्राप दह्योगी 1 ~ = 


॥ ८ 


1 1 
क 


4 


विचार ओर भावना में भेद 


विघार नौर भावना भिन्न वस्तु नदीं रे, रतु विचार फी 
ही उन्नतावस्था को भावना कदते है । जेषे पानी फी शक्ति 
डाूनमों फे पिये फे , नीचे बियुरधरकाश में बदल जाती दै, वैषे 
ही भावना मी विचार-शक्ति केद्वारा विचासे मे षद्ल जाती 
ह, शतलतिए जं जितना माक गा, वह उवने ही अधिक 
विचा्ते फी सखष्टि कर स्केगा। 

कवियों मौर लेखकों की माबुश्ता दी उनके कार्यो श्रौर 
प्रथां मे, भक्ट होती है! भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न 
भिन्न मसुष्यो छ सालात्कार से मन पर भिन्न-मिन्न प्रभाव 
पद्ते ह । जीवधारि्यो भौर वस्त्रों के कपन किरण-रूप से 
धारा-रबाह के समान मनुष्य पर गिरते रहते दै । इससे मन में 
नेक प्रर छी भावना उदय दोदी है । पशु को इन भाव 
नार्भो का क्ठान नरह होता, किंतु मदप्य को षी होता है \ परन्ु 
इनके श्रथ समक सशना हरेक छा काम नीं ह । वहुधा हमारे 
मनम बडेजोरष़्ी भावना उदय शेषी है धर दमे इर 
भामास भी मिलता दै ,, परन्तु न तो हम उसका ङं मतल 
समते है श्यौ न रण । कमी-खमी माय मन ॒श्ववानक 
इदप दो जाता है । अथवा न जाने मारा मन छपनेमित्र से मिले 
को क्यों भरणा करता रै , परन्तु मे बहूव सोचने पर भी इस 
ऋरण तदह जान पड़ता 1 कुच काल वाद्‌ श्रय दमे समर भिलवी 
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हकिडस मित्रया संवधी का अनिष्ट हो गया, त्र उत्त भाक्ता 
कार्थं समम में चाता दै । यदि पू्वंही से ऽके समने फौ 
सामथ्यं होती, वो ह्म यथार्थं बात को उसो समय सम ले । 
जव भावना हो रषी थी, तमी अपने भित्र या सवधी कपष 
शपते विचारो को भेजकर उसरे दुख फो लका कर देवे । कमी- 
फभी रेता भीदह्योताहै फि्में बहुतः गहरी भावना हसी टै। 
इम सममने दै कि उघका अर्थं हमारो समक मे आ गया , परु 
जव हम उचे प्रकट करना चाहते दै, चव उते भापा मे कद नही 
सक्ते । फिसी समय कोद विधय हमारे मन सें इतनी स्पष्टत। 
से घ्राता किं खख पर हम एक पुस्तक लिख उालेगे , पल्दु 
जघ म फलम उटाकर लिखने वैठते दै, तो कलम से स्यादी छिद 
कते रह जति दहै । भ्रौर एक पक्ति भो नक्ष लिख पते ¦ अ्थौन- 
देखा तव तक नदीं शिया जां सकता, जव तकरकरि हमश्रपने भीतर 
उरटनेवाले सुकम भव-ूपी कप्त को उसी परार अपनी विचाए 
श्ुलला में बौवक्रर उनका र्थं न समक लें । जेषे हम साधारण 
भावनां फो बाहरी प्रसंगो की सहायता से तरपनी विचारशक्ति 
कै द्वाया समेते रै । 

किसी भावना का मन में उद्य ते ही ' उपको सममनेका 
उद्योग करना चाहिए । प्रथम मन से सव मार्षोको निल 
जिस भावना फो द्मे सममना है, उखङ़,खिवा श्रन्य भावना को 
मनमेनष्ठनेदो , तु मन को शेवल उसी भावना पर लगा 
रने दो! निष्किय दोकर तकं का भी त्यागकर दो। 
ओर केदे, कसे, नौर वयो १ इन प्रशन फो अपने मनमे न 
मने दो 1 फिर देखो कि वुम्दारी शोर से विना कि भयत के उष 
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आवना पर श्छषला पर-ष्ट स वँधती जायगी श्चौर अन्त मे बद 
विचार चदय होगा, जिसे केवल तुम्हारा ही नर्ही , भरतु सारे 
ससार छा कल्याण होगा । 

पक सेव कोपे परस गिरते दषवकरन्यूढन केमन में 
जो भावना उठी थी, उस पर॒ जव उपने विचार-चक्ति फो शांति- 
पूवे काम करने दिया, ठो वे बिचार उसे मन में श्माये जिन्हनि 
पृथ्वी फो आङ्ृ्पणशक्ति फे सिद्धात का घ्नाविष्ार कर दिया । 
शौर उससे ्नाघुनिक विक्षान फो कितनी भमूर्य खदायता मिली, 
दमे श्चौन वेक्षानिक नर्हा जानता 1 मूल रषटस्य णी वात ध्यान में 
रपे फ यद है छि अपनेश्नाप कु न करे, केवल भावना की 
ध्वनि की श्रोर कान दो, इसे य्रासमय सय वाव स्पष्ट प्रतीत 
होने लगेगी । 

जय मचुष्य पनी मावनार्ो का अर्थं सममे मे समर्थो 
जावा दै, तथ उस्रफे श्रागे अनन्त उन्नति का भडार युल जाता 
है 1 उस.समय यदि उसने पने सामथ्यं से लाभ उठाया रौर 
ऽसे छच्छ साग में लगाया, तो वह्‌ श्रपने मन वे पाशविकरु अश 
फो निकाल कर चात्मा के मधुर सूम कम्पनो को प्रह्ण करने 
फ़ सिए समर्थं हो जाता है । उसङो यह जगत्‌ इन्द्रिय गोचर 
नद रह जाता , किन्पुं वह इन्द्रिय जीवन को सीमा को पारकर 
बहुत ॐवा चट जाता रौर उतरी दृष्टि सीमा रदित हो जाती है। 
इस प्रदर बह श्रमर जीवन प्राप रूर लेवा ६ । ' 

वहत लोगो फो कयन दै, कि मरने फे वाद्‌ स्वगं प्राप्ति 

` कर मनुष्य फो अमर जवन प्राप्त होवा ६ 3 परन्तु यद्‌ केवल 
¦ भ्रम है । इन्दो को वशा करनेवाले पो चदे सत्यु फे पाद स्वगे 
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मिलेयानं भले, परन्तु विचार-वल से श्याम क्षानी होकर सी 
जीवन मे बद्‌ प्रमरत्व श्रश्य प्राप्तछर सकता ६ । इसमे क्षिचितं 
सन्देद नदीं , गर्थोकि राजा जनरू इसी प्रकार सदेह से विरद हए 
ये । वाहर से ससार में लगे र्दन पर मी अन्तरसे श्रात्मा मलीन 
लेरुर रने फा प्रशन उन्दोनि हल कर लिया था , परन्तु पएकषरो 
उतटे-पलरे साधना फे करम खेी श्रात्मक्तानदो जामे की श्चं 
कर तेना भारी भूल है \ षरयोकि विचार-रक्ति फो पूरी पूरी शुद्धि 
श्नौर परिपक्वता होने पर ही श्राम-क्षान होता है! 

विचार-मय जीवन षी श्रादशं रूप पवित्र जीवन है । "साधक 
मे सयम दोना सव्रते धिक श्रावश्यक्‌ दै , पयोकि उसे भुः 
कता श्र जागृत विवार-शकि फा संयोग होता है। श्पतनी 
भावमय प्रकृति को विचा कफे द्वारावशमें करनाद्ी भात 
सयम टै । श्चयने कठिन भावों फो उत्तम विचारों से परिवतन 
करना दी श्रात्म-संयम है 1 विना श्राव्म-संयम फे इन साधनों मे 
वाह्य सफलता केनल मदारी फे सक्त के समान दिखावामात्र 
हषेमी । वगाल के गोरांग महाभ्रमु इतने श्रात्मस्तयमी ये, 
उना नाम ठी चैतन्य पड़ गया था , परन्तु यह पद्‌ उन्देनि यो 
नही श्राप्त कर लियायथा, वरन्‌ कठोर श्राससंयम करके ही 
उन्दनि सिद्धिजललाभकी थी । एर वार उनके संयम की परीता 
फे लिए उनऱी जीभ पर चीनी रसी गई , बर्योक्ि मिठाई क 
ध्यान प्राते दी यह में लार द श्राती है । पचन्तु सयम के चम 
स्फर से उन्होने अपनी इन्दियों को अगत्रत्‌ विचायें से एे्ा वश 
कर रा या, कि उनको जीभ पर की चीनी किचित्‌ मात्र भी 
गीली न हुई श्नौर जीभ' पर घे सृप ज्यो स्यो वडा ली गई 


~ नननवनक्र  --~ ~--1~1- 
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शी श्र्धर जीम पर उद्ना रिचित्‌ भी अश चिपक्ने न पाया । 
हे घासप्तयम कदते है । ईइषी प्रश्नर साधन करने से सवा 
श्रारप-त्षान हेता दै, केवल सोऽदं-सोऽह कदनेबाले यात्म-्ानी 
नौ शदलाते । 
शपते विचारो द्वारा, जेता चि पूर्वं फष्ा गया दै, हम केवल 
श्पनी ही भात्रमय प्रकृति को वश मे नदीं कर सरत , किन्तु यदि 
चातो धौयेषोभी वशमें लासफ़ते ह । जिनमें विचार शक्ति 
| न हेती, चयवा वह्‌ जागृत नदीं होती, उन पर विचारो का 
। प्रभाव अधिक पडता । इससे पाले हर पशु अपने स्वामी को 
| शप्घन्न देमङूर रोते हर देवे गये हैँ भरौर निडर होकर शदद 
। निकालनेवले को शदद्‌ को मगरसी छाटती नहीं । इसी भोति 
। योनियं रे पा व्याम श्राकर पव फे तलवे फो पातु कुत्ते फी 
‡ नादं चादते द, ये सव फो असभव्र वाते नह है, वर्योकि 
¢ षिच से पशुश्रा पर ही नदी, वरन्‌ मलु्यो पर भी प्रमाव 
८ दाना जा खञ्वा ह! यदि तुम चघाधारण मारमा पुरो फी 
१ गणनामें घने शी इच्छा करते ह ्नौर सघार में श्चपना शमर 
नाम चोडना बाते षो, तो ाज दही से महता री भावना करो 
‡ भोर शरपतरे मन मे कल्पना करो छि हम दि्नोदिन च्च प्थिवि मे 
¢ प्रर कर रै ह। 
£ तालो मलयो क़ इच्छा बडे वनने की होती है , परदु निर्बल 
॥ षच्छा स द्ध सिद्ध नदीं होता । इससे भतित्तण पनी कल्पना 
{ धयिापिक पुष्ट करते रदो, तो निरंतर द कर्पना से वुम्क्षरा इट. 
भव्य सिद्ध होगा 1 ॥ 


५ ' प्येढ संक मे मास्म जतो भरी दई है! मारे 
११ 


च 
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मिले यासे मिले, परन्तु बिचार-बल से चात्म छानी प्नेकर षस 
जीवन मे बह अमरस्व अरय प्राप्तकर सकता हैः । इसमे षित्‌ ' 
सन्देद्‌ नदीं , वर्योफि राजा जनर इसी प्रकार सदेह से विदेह हुए - 
थे 1 वाहर से ससार सें लगे रहने पर भी श्रन्तर से ्ात्मा मे तीन 
होफर रने फा प्रशन उन्न हल कर लिया था; परन्तु एद 
उलटे-पलदे साधनों फे करमं खे ही श्रात्म-कछान हो जाने कीं शशा 
कर लेना भारी मूल है , क्योकि विचार-शक्ति फो पूरी पूरी शुद्धि ' 
शौर परिपथबता होने पर दी श्रात्म-क्षान रोता दै । 
वरिचार-मय जीवन दी च्यादृशत रूप पवित्र जीवेन दै । साधक“ 

से सयस होना सप्रसे अधिक चआवरयक् है , क्योकि उसमे भु 

ा श्रीर जागृत विचार-शक्ति का संयोग होता दै। अपनी 
भावमय प्रकुति फो विचारों कै द्वारा वशमें करना ही श्रास- 
सयम द । शपते कठिन भावो को उत्तम विचारों से परवत 
करना दी श्राव्म-संयम है } भिना श्रात्म-सयम के इन साधनों मे । 
बाह्य सफनता फेवल मद्री फे सेच के समान दिखावामत्र 
होगी 1 वंगाल "के गौरांग महयभ्रसु इतने चात्मस्यमी ये, फि 
उनका नाम ही चैतन्य पड़ गया था , परन्तु यह पद्‌ उन्देनि याही 
नहँ प्राप्न कर लिया या, वरन्‌ कठोर श्रालसतंयम करके श 

नि सिद्धिलाभषी थी | एक वार उनके सथम फी परी्ा 
के लिए उनी जीभ पर चीनी रपी गू , वर्योकरि मिहं का 
ध्यान श्राति ्ी यह्‌ में लार द श्नाती है । परन्तु सयम के चमः / 
त्कार से उन्दने च्रपनी इन्द्रियों को भगव्रते विचा से एेसा वश 
कर'रखा था, कि उनङ्की जीभ पर की चीनी भ्िचित्‌ मात्र भी 
गीली न हह चर जीम पर से सुस जयोक त्यो खडा ली ग 
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त मेष र जके षं शवसे यदि दमन महान्‌ वना दै, लो 
प्रपतने मन ॐ दिवं छो महत्ता की चयोर लगादो। मनकी 
सङविव दशा से मद्ता फा सामव्यं शौर याग्यता ग्राप्त न 
हवी) इसे मनो विशाल बवनाश्नो । सवत्र विशालता फो 
शरीर महत्ता फो ष्टौ देवो । विशालवा शो र-पे-उख कल्पना 
फते! रध स्थितिमे रटने षा षो टद्‌ सकस करो । महत्ता क्षी 
द्य श्रावश्च ह । श्रपरनो कल्पना चे विशाल शोर, स्पष्ट मान- 
सिद चित्र यना शनौर्‌ ड निष्वथं ऊरौ 1 तुम जेसी भी पतिता- 
ष्या मे षयो न हे, सकट धल से वक्य महवा सादन कर 
सेमे ! धन्तर मेँ पत्रेण करने पर तुम्श्षरी सथ गुप्त शक्तियो 
गागरृत हो,कर तुद्दं विजय प्रदान करेगो 


म्त्तापराप्नि का साधन 


(१) घपनी श्रात्मा फ़ विशालता का वतन को भर 
पे साग का याह्य ठ्यवहार रद्न-पहन, ठग, वदी भी महान्‌ 
प्प फाक्षाक्ी सपादन करो । 

(२) जेषे तुमने श्रपने मन मे सदा के विचार कयि है, ववे 
१ वार मी श्रपनी महत्ता के विचार्यो फो कायं मेँ प्रकट करा 1 

(३) यदि तुभमे शयस्वा दो, सकोच दो, वा उखे लल रार 
म्‌ बादर निरलदो, नदीं तो लोग वुष्ास विर्वाघ नदीं 
तो । बहोर वतिं मत वनाशन , षयो दमने अपनी महत्ता 
प्र षक किसी पर जमाया नहीं 1" 

, (४) चे चेदी वरतो को ' भौ मन, लगाकर करो, यहो 
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[1 
मदान्‌ वनने का कारण हमारी आसा मे दी वियमान है, बाहू 


की खोजने की आवश्यकता नदी । 

जव तुम नवीन विचार करते हो, तव वुम्दारा मन भी तीन 
दृशा में काम करने लगता है । पेचे ही वद्‌ तुम्हारी मानसि 
शक्ति.श्नौर योग्यता को भी बढाता दै । 

मनुष्य की महत्ता का लक्षण चत्म-विश्वास ह| जिषे 
जाटम-विश्वाख नरह, बह निर्बल दै, डरपोक टै, कायर दै ।, बह 
किसी कार्य मे सिद्धि प्रा नदीं फर खरता । इसे उदकी महता 
छोभो कोई स्वीकार नदीं करता । इसी से उसग्न मान भी नी, 
होवा नौर जनःसषदाय, मे उसे कोद भो न्दी पूता । जिस बात 
को तुम स्वय अपने विषय मेसोच्ते दो, ठसीका विशाल स्प 
शछ्पने मनम स्थापित चरो, विरोधी विचार्यो कौ श्रोर मग को 
मत जानि दो 1 दूस ,ी खमति चनौर उनके मव पर विशेष ध्यान 
न दो तुमरे विषय में मवे, वद्‌ कर को संमति मही द 
सरता , परन्तु, शस वात प्र श्रिचित्‌.भी ध्यान न दोकितोग 
कुदं मूख करेगे 1 खदा ्रपने अभ्युदय कौ सरवेतिम कपना कते 
रदो, सदा कर्पना-शाक्ति को जागृत करने का प्रयलन फरे। 
कस्पना मे श्रपूर्वं सामथ्यं दै 1 महान्‌ वस्तो के चित्र मन मर रने 
से कस्पना अधिकाधिक दृ हे।कर विशाल श्रौर वलवान्‌ हेरीदै। 
जेषालियन बोनापाटं सदा फौज, फा जनरल होने की इच्छा कवा 
या , अतः कस्पना ॐ श्रभाद से बद केवल फोज का ही जनस 
नौ बना , कितु भरासदेश का रषटमति भी बन गया या, पेदे ई 
दुम भी जैसा चाहोगे वैसे बन जान्नोगे , परन्तु यदि केवल विषाय 
संव फरोग), तो उख स्थिति मे रह जाोगे १ बहूव लोग के 


क १ 
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विचारनकरो क्रि ससार में कौन हम से सदमव है नौर रौन 
श्रसदमत है । । # 

( १२) यावत्‌ श्चवरात्मा का च्रदेश ददी छोटी बावे में 
न छुनोगे, तावत्‌ बडे बे कार्यो मे तुम्दे परमात्मा टौ आन्तरिक 
प्रेरणा प्राप्न नदीं होगी । 

( १३ ) सशय को दुर करो । अपनी पूर्वै फी भूर्लो को भूल 
जाश्रो । भूवक्ाल व्यतीत दो गया, वर्तमान पर तुम्हारा धिकार 
है , इवे भविष्य जैसा चाहो वैखा बना सक्नोगे, 

- ( १४ ) जेते तुमे बने वैदे मदत्ता कौ सर्वोत्तम कस्पना 
करो । महत्ता की कपना से विचा रो आचार-उ्यवद्ार श्रौर 
जीवन पे प्रद्शित फरो, यदी महान्‌ जीवन वनाने फा साधन ह । 

उत्तम बिचारों फो मन में लाने से उत्तम कार्यं ्ेते दै । भौर 
स्तम कायं करने से उम जीवन होता दै, तथा उत्तम जीव्रन चे 
भानन्दे की प्राप्ति ती है । 

श्यादशी भावना यस्य सिद्धिभंवति तारशी' 

जिस जैसी भावना होती है, वैषघादी उसको फल प्राप्ठ 

होता दै। मलुप्य को जितने सुपदुप प्रादे दै, वेस 





¦ उकौ भावना फे ही फल है । उसको माढमदोवानहो, त 


सी भादना कौ जाती है, वेत्ादी खगे आता है 1 सृहम विचार 
सेक्वात होगा सजो दसी द, उस विचार दारिद्र भरित होते 
£ । लदमी फी कूपा सेवे द्मपने फो द्रि जानने लगते ह 
शरोर उनम मन मे दरिद्रता के विचार दो जाति ह नौर वे विवार 


` उनको यो तरूचेरहेते है कि अन्य त्रिचारो को भीतर अनिष्टौ 


नरद दते । इस प्रफार दसिदा के विचारो से वे सद्‌ा मरस्व रदत 


मि, 
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विशाल यनते का बड़ा सायन है । श्चपनी षिशालत्ा फा देटि-्ेरे 


कानों में भी पूरा परिचय दो । 

(५ ) धपे कुटुमधी, भित्र, पड़ोसी तथा मिलनेवराल ' पर 
छाप जमाश्यो कि वास्तवे तुमवक्याद्ो। ` 

(६) शेखी मत माये । अभिमान मत करो । लोगो से 
अपने वङ्पपन कौ वदा चिना पू व्यथै मत करे, नदी तो कोई 
भी तुम पर विश्वाघ न करेगा, कितु तुम श्पना कायै कपे 
दिखाश्रोगे, सो स्वयं लोगोँको ष्टि में बम्दारी महत्ता प्रकट 
हि जायगी 1 । 

(७) सदा खौ-वालक भ्नौर कटुवियों अयता सवर्र से 
देखी उदारता, दयालुवा, फोमलता श्मौर नश्नवा का व्यदार कपे 
कि चन्दे यद जच जाय कि तुम महान्‌ आरमा हो । 

(८ ) बुमहारे सघ्न्ध मे जो श्चा, उनो उच्च दृष्टि से देषो 
श्र उनका महान जानरर उचित आद्र करो , पर्योकि श्रत्ये$ 
मुप्य मेँ शच आत्मत ३, उसमे श्रद्धा र्खो । 

८९ ) दूसरे के दोप मत देखो , किन्तु युए दैलो 1 

(४०) सब वे महत्व-पूं वात य दै कि शपते यथाथ 
स्वरूप मे पूरं र॑ द्दं शद्धा रखो चौर मन की उच्च कलना 
के अनुसार ह घतौव करो 1 

८ ११) चंचल-वृत्ति चौर अधीरता को दूर करो, सप बा 
का गभोरता से विचार करो 1 यावत्‌ अपरे हृद्य में श्न्तघ्वति १ 

खनाई दे, तावत्‌ किसी काम मे ्ाय न डालो । जब वु य 
छात टो जाय कि सत्य माम मिल गया, वक्र अपने, आवि 
विश्वाख को मागे प्रद्शक जानकर काये करो ; परन्तु इक 


4 
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व्वारनकरो करि ससार मे कौन दम से सदमव दै भोर फोन 
सहमत है । क 

( १२) यवत्‌ अवरास्मा का श्रि घोटी चोटी बावे मे 
न सुनेगे, तावत्‌ वडे-वडे काया मे तुमे परमाम फी भान्तरिक 
ररणा पराप नहो होगी । । 
2 ' ( १३ ) सशय को दूर करो । अपनी पूर्वं की भूलों को भूल 
जाश्नो। भूतशराल ग्यतीद ष्टो गया, वर्तमान परवुमडारा घ्पिक्रार 
है , इ्पे भविष्य जैसा चाषो वैखा बना समोगे, 
` (१४६) जते तुमे बने वैसे महत्ता की सर्वोत्तम कस्पना 
करो । महत्ता फी एर्पना से विचारो फो श्राचारज्यवहार्‌ श्नौर 
जीवन मे शरद्ित कसो, यदी महान्‌ जीवन वनाने का साधन दै ॥ 

उत्तम विचारो फो मन में लाते से उत्तम फायं होते है । रौर 
शतम कायं फरने से उत्तम जीवन होता दै, तथा उत्तम जीन से 
धानन्द्‌ की प्राप्ति होती है। 

यादशी भायना यस्य सिद्धिभंवति तादरी' 

जिसको जेषी भावना होती है, वैवादी उसने फल भर्त 
हेता है। मुष्य को जितने खदु ख प्रप होते दै, वेस 
इसकी भावना के हौ फन द । उसको,मादम हो वा न शो ॥ श्तु 
ज्तौ भावना की जातीं है, वैषादी श्ना श्राता है! सुरम विचार 
से क्ाव होगा फ जो दसी दै, उक विचार दारिद्रय प्रसिठ होते 
1 लदमी की अकृपा सेवे प्रपने को ५ जानने लगते षै 
रोर उनके मन ते दरिद्रता ® विचार दो जात है भौरवे विधार 
सनको य तक चेर लेते दै ङि थन्य वरिवार्ये को भीवर धनेष्ी 


मद ते 1 दस प्रक्र दिव कफे विवासे सेते सदा प्रस्त रते 


॥ ध 


-9 
#-3 स. 4 ॥। 
{3४ ॥ 


1 
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ह । उनका जीवन खदा दुखदाहै बन जाता दै । अपनी"कपो के 


लिए ज्यो-ज्यों बे भयभीव होते दै, व्यो-व्यो वे कमी का चरविश्नपिङ 
अनुभव करते है'। ५ । 

घन पेश्वयीदि मनुष्य को सुखी नदीं कर सकते । रेस देा 
गयां हैकि एक दी श्रीमान्‌ के वरमें सव एक-चे सुपो नदी हेते, 
किन्तु कोड श्रति सुखी रोर कोई ति दुखी होता'दै । वेह 
श्मति निर्धन भी धनवान्‌ से कर, गुना सुखी दोता दै । इसमे 'यह 
स्पष्ट सिद्ध होता दै कि धनादि पदाथ मनुष्य को सुपी नीं टर 
खफते , किन्तु वे भ्रति घे सुख के" साधन अवश्य प्रतीव होते द ! 
शस प्रकारे इस कपरी फी भावना से मनुष्य को सच्चा सु दापि 
प्राप्त नदी दो सकता , इसलिए हजार प्रयत करफ़े भी देसे'विवाय 
को अव्य दूर्‌ करना वादिए । इस कमो का मात्र पदाथा फी 
प्राह्चि से निषृत्त नदी सक्ता, किन्तुउस कमो कौ भवता 
श्रौर वद्‌ जाती ह । जेषे, जिखके पास सुला सङा चनाज है, बद 
सममता है छ जिन पास खाने-पीने का श्राराम है, बे वदे युषी 
दै, ओर जिनके धन की न्यूनता दै, वे सममत है कि घनाय मलुषय 
वदे सुल द , परनदु देवा जाता है किं जव भूखे को खनको 
मिल जाता है, तव उसे वख को इच्छा होती है, जथ वख मिल 
मिल जाता है, तथ चे नेक देश्यं की इच्या होता दै, शरीर 
धनादि के लिप उस्रा चित्त विरल होता है । वात्प्यं यदह ! 
भलुष्य फो एक के वाद्‌ दूखरी वस्तु प्रा्ठद्ट, वो मौ वपे करी 
खमय इतनी शांति लाभ नरद होता कि च्व दमे छु नदीं वादिए। 
यदि यदो घाव दो फ़िइच्या की पूति से चादना तधि बत 
है, वो-मलुप्य को सुत शाति कैषे श्राप हयो स्मो ¶ हमर लिए 
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[व 
यदि श्वपू्॑ता है, तो वहं इसी से कि दमारे विचार ठी नदी ह| 
यावत्‌ हम इन विचारों फो न वदलेगे, तावत रपूण ह रदेगे 1 
विचारो श्न बदलना साधारण बात नहीं ह, किन्तु चताघ्यमी 
नहीं दै । 

यावत्‌ फिखी वाव का विचार मनमें श्म, तावत्‌. उसगी 
पूति & लिए इश्वर की पार समृद्धि का भाव मन मदद रपो) 
किसी न्यूनता की पूति कै लिए दूसरेक. योर नक्ष देना 
शवादिए । मन षा पेखा स्वभाय उल लेने से दरिद्री धन प्राप्न 
करेगा सौर धनी शति लाम करेगा । घपने भावसे दी पते फो 
फन होता है, इतना दी नहीं , छिनदु शपते भाव से दूरतो को 
भी फन दोता है! इसीवे कदा जाता दै कि दूयं कामनन 
दुाश्रो , अयौत्‌-दृससें का चित्त दुखानि से चित्त दुखाने वाली 
भावना का फल चित्त दुखानेवाले को दोगा । 

श्रपता माव द्रि श्नौर समन की दृत दवारा दुसरे के पास 
भेजने पर दृो को भी फल देता है 1 माव की धृतत दवारा भेजने 
वातत मे भाव षी तीव्रता होनी चाददिए, चर जद मेना जाय उप्त 
का चित्त ेजनेवाज्े की दृत्ति चे.निर्यल हो अथवा प्रेम-एत्त से 
मद रनेवाना होना चादि 1 इस रीति से पण का भाव दूसरे 
पर्‌ श्रस्र फसता है 1 एसे भाव्र भेजकर हम दूखे का हित थवा 
हित फर सक्ते है । जव भाव मेजनेवाले मे पूणं तीव्रता नदो, 
तम भेजा हुशरा आतर दूमरे पर अतर नर्द छरा › दविन्तु निष्फलं 
हो जाता है। इषे सदा मदना तीतर वेग-युकत दोनो चादयः सौर 
ठच्च प में करना चादिएट 1 चाहे उतङ़रा एच तरकाल षो यां 
देर मे, अथवा जन्मान्त में हो , दिन्दु दोगा लग्दय । ~ 
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भावना की सीता, शुद्धि सोर विष्ट भावना के प्रतिवध 
के अभाव के तारवम्य से फल होता है । €सो रकार योगी जन 
श्त सिद्धयो का पयोग करते हैँ । 
जीवन में श्रनेक भावना शौर अनेक विचार उदा करते है , 
ये भावन भिन्न-भिन्न अवसर्यो पर प्रथमत, मन मे उती 
फिर उनका प्रमाव वुद्धि भ्रौर शसोर पर पदता दै, चस्पश्चात्‌ प 
कार्यरूप मे परिणत होती है ! इल प्रकार जो कायं हम कते, 
वह्‌ पले हमारे मन मेँ सूम विचार्यो के रूप मं उत्पन्न होता है, 
इसी से कष्या जातारै कि हमारा बाह्य जीवन हमारे श्रातरिक 
विचारों का परिणामदहै। 
भ्रमु हमारी इच्दाश्रों दो देषवते द, इसते शुभ इच्छा से क्या 
इमा द्योटा कार्यी शुम एव सदान रल देवा है श्रौर दुत 
इच्छा से शिया हु वदा काम भी चुरा फच देता है 1 विचारका 
भ्रमाव सममने फे लिए च्रच्छेुरे, दसफे भारी, देटे-बदे को 
कीर नदीं देखना चािए, वरन्‌ जिष उदेश से हमने वह काम 
किया ह, उती फो देखना उचित ह। छितनी ही वार रेखा होवा है 
कि काम बदाभारी हाता है , परन्तु उसश्ना परिणाम द्यौ दवा 
है, च्रौर कमी काम छारा होता दै चौर परिणाम रसा वडा होता 
है 1 यह नियम नक्ष रै कि छोटे का छोटा मौर बडे का वद्य परिणाम 
दो , जन्तु केवल निष्ठाका दी कार्ण दै 1 जैसे, किसी घथिमान 
युक्त मदिर बनवानेवात्ते चे श्रमिरु ` फन श्रद्धा-भक्ति युक दसी 
मन्द्र मे;खाद्‌, लगानेचाले फो मिलता है , श्रथवा छल प्रप 
द्रञ्य सपादन करके सदाव्रत चलानेवाले साकार को जो फन 
भप्त चा है, उखवे विक जो उसो सदाव्रत की खिचडी पक्र 


4 श~ 
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ए 
्रदवा-पू्क परमात्मा का उपकार मानते हए भजन फरते ह श्रौर 
उतश्ा बदला देने फो यच्छे कामें त लगे रहते दे, उनणे प्रा 
होता है। देवे हौ सथर कुमे मं जान लेना चाहिए । ईश्वर ॐ 
द्रथार मे कमी गणना नदं होती , चिन्धु किस उच्छा से हमने 
यह्‌ काम क्रिया ह, यद देपा जावा है । यदि दशर फी 
देसी नीति िजो वद्धा काम रे, उसीको वड़ा फन एव मक्त 
मिले, भौर गरीब फो नक्ष, वोगरीवो फा चर कैवे दो! 
ससार में सन मतुप! को वालाव, धर्मशाला, श्रौपधालय, मन्दर, 
सद्ाप्रत्त प्नादि वनानि छा सामथ्ये जद है! यद्धि रेखे काम करते 
बालोकोदी वङ्गा फल मितत, तो नौर जीव कैव तरेगे १ पल्छु 
प्रसुकी कृपा सव पर समद, इसे मलीश्च्छासे श्ििहुए 
छोटे कर्मो चे भो वदा फन्ञ मिलता दै , इसलिए मे छोटे षडे 
काम पर लय देने फी श्रवश्यकता नदीं , म्योकि छोटा डा काम 
करना तो सयोग पर दै । जिसके पांस जैसा साहित्य चथा 
जिसे मन में जितना बल है, जेसी निष्ठा रै, वैसाष्टौ उपे फल 
प्राप्न होगा । इमसे यदि तुम खे वडे कामनर्टोतो को चिता न्ह, 
परन्तु शुमेच्छा से छोटे काम का मो वदृ दी फन होता है! फिसौ 
को शुभ दृच्छा से एक लोटा पानी पिलने खे तालान वनवानि का 
सल हग , लाचास्दु"खो मञु्य को दिलासा देने.खे शाख अध्य 
यन फा फल भिलता दै । किष्ठी मरते हुए मचुष्य की चेदा करते से 
भोपधालय पोलने का फल होता द श्रर क्स रीत लायारिस 
लद फा पोषण करने या अनाधथालय ये भेज देवे खे प्क मनुष्य खो + 
जीविशा-दान काफल ह्येवाह। इषी' ` ~ ` ` 
श्रद्ध योर प्रेम-पूवैक किया इुश्रा नव + ~ 


४ पञ 
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लासो स्पये लगाकर बुरे विचार से ; अर्थात-- प्रशसा मौर घ्रमिमा- 


नादिं की इच्यासेश्यि हए काम का फल्ल थच्या नहं होवा , 
इससे शुम इच्छा ही से उत्तम फल की प्राप्नि होती ३, 'इसाव 
को भच्छी तरह जान लेना चाहिए । 

स्पत, पने कस्याण॒ की भावना शरन को श्रपेता सरव विस फे 
कस्याण॒ की भावना करते घे तुम्हार क गुना ` अधि कट्या 
होगा, वैसे दी भिन्न भिन्न भावना करने की चपेला यदि धप 
श्रात्मा छे यथार्थं स्वरूप को भावना करोगे, तो वुम्दासै स्व 


प्रकार की शुभ इच्छा पूर दोकर तुम सदा के लिए पणं लम ' 


हो जाश्नोमे। 
ईश्वर फा भजन जते भाव से फिया जाता दै, वैषा 
फल दोता है ! यह्‌ भ्कृति का अटल नियम हे 1 प्रत्येक वसु 
श्रपनी सजातीय वस्तु को ध्याकर्वित करती है । इती श्रफृति $ 
्ाकर्षण॒ कै नियमानुसार भजन करनेवाले रा भाव देर ह्म 
मे जाकर दिव्यरूपम भाव ऊरनेवाले की श्योर लौटता है, शौर 
उसके फलः से मिलान कर देता है । ईश्वर ॐ दिन्यवा से भजन 
करनेवाले का भाव मिलकर वलवान्‌ हो जाता है, चौर सर्म 
दिव्यता को ले जाता है, एव 'फन देने मे खमरथ दोता है । इती के 
शवर की शोर खे मिलना कदत दै भावना सुम होती द, 
ताभी ष्ठन स्थूल होवा है , वर्यो वास्तषिकरु वस्तु "सुम ध्र 
स्यूल-वस्तु सुदम ज चिस मात्र द । इसी से मावना करनेवाने 
काभाय सुतम होने पर भी फन स्थूल रूप में मिलता । सु 


खे दौ स्थूल को उत्पत्ति होतो है । विना शरण के कार्यं नं 
दोदा1 . -- 


1 
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"~ ~~~ ^-^ ~~~ ~ ^~ ~~~ 


ज ईश्वर को ग्यक्तिरूप मानते दै, उनको भी "भावना 
श्रनुतार एल होता षै । फलं माव फा है, भाव व्यक्ति-ख्पमे दै, 
इखी से फ व्यक्तिख्पसेदोतार। जव कोई भजन करता, 
तव उसके मन्‌ का सवध अपने षष्ट देव से होता है, वदँ स्म्रतिहप 
पदार्थे वश्य होता है, जिसे पने इष्ट को जिस भाव से माना 
है, उसमे उसके सन छा सयोग दत्ता है नौर मन की पृत्ति ठसरे 
गुण षो श्रपने साय ले आवी दै । इसी से कवने दी अशमेंड् 
का गुण मनकी दृत्ति-द्वाग मलुष्य में खा जावा है । । 

मन की तीर भावना से फामनाे, श्रनुप्तार सस्कार जन 
बलवान्‌ होर सन पर पदे है, तत्र तीर भावना या सामान्य 
भावना के अनुसार समय पाकर सस्कार परिपववर होवे शौर ईश्वर 
चषटिमेषन श्पहाजातेहै। इमो का नाम भरार्धभाग वा 
फ़ल है । 

जो सांसारिक सुसों को स्याग कर श्रपने अतश्रस्ण की 
शुद्धि केलिए ईश्वर को भजते द, बे शुद्ध धन्त.करण होकर 
कषान प्राप्र करते है । कान भाप्ठदोने परशरीर फा द्याया-रूपते 
श्यवदहार रह जारा है, प्नौर लकय स्वरूप में रहता रै, यद्‌ सव से 
उच प्रकार का भजन दै । ईश्वर-पूं शुद्ध सश्चिदानन्व्‌-स्यरूप दै, 
जो भाप उसे क्रिया जाता दहै, उसमाद का प्रचिविम्बूप फल 
देल पड़ता दै । इख प्रकार नेक प्यति ईश्वर को भजवे हुए 
श्यपनी-श्रपनी भावना के भठुमार न्यूनाधिक संसारिक श्नौर पार- 
माधिक फन इस दे तथा श्नागामी दै मे पाते है । यदी कर्म- 
फ़ल छा विक्तान है छीर यदौ पू्धोक्त भावना मुष्य फो चौरासी 
लक्त,यानि्यो मे धुमाने एव अनेरु बार जन्म मरण के लि कारण 


1 ॥ प 
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बन जाती है श्नौर इसी शुद्ध भावना फे द्वारा मदुष्य शुद्ध शफर 
शन प्राप्न कर लेता दै । जिससे पने स्वल्प क्रा जत्य होकर 
दुःखो की अत्यत निति श्रौर परमानन्द "को , प्राप्ति होती हे । 


भावदहीसेस्वदहोतारै ` 


भाव नामप्रेमका है । शालो मे श्रत.करण की दृत्ति पिरेष 
कानाम भाव है! भगवद्भ्त का कथनःह कि श्वर में श्तुराग 
करने का नाम भाव है । पदार्थो मे जिखका जैषा भाव है, वैषा 
उसके जिए वह पदाथ प्रतीत दोवा है। ये सावंजनिक चतुभव 
सिद्ध वाते है । पदाथ मेंत्रिय, चछप्िय की भिन्नता काहु 
भावदहीहै। 
एकहीषखी पुत्र की श्रपेश्चा सें पूज्य श्नौर पति की शपेत 
खे सेविका, पिता की श्चपैत्ता से पुची, भाई फी अपेक्ता से वहन, 
गु की श्रपेला से शिष्य श्रौर शिष्य की अपेत्ता से गुरु के स्परे 
( यही एक खी ) होती है , अर्थात्‌--ी स्वरूप से एक दी दै ¦ 
परन्तु ्नपते-घपने भावानुतार सश्र फो भिन्न-सिन्न प्रती होती दै। 
मलुध्य अपने मात्र से खुली धर श्रपते स्य से दुखी होता 
है । पने भाव से इन्द्र को रक योर रह्मा को तुजञ्छं सानतं है । 
लिला है कि-- । । 
न देवो कियते कष्टे न पापाणे न खरमये, 
माव्रेहि विद्यते देवस्तस्माद्धावोहि कारणम्‌ । ध 
„ ऋष्ट, पाषाण, यृत्तिरा यादि मेदेव नदीं, किन्तु भावम 
देव हे , इसलिए भाव ही कारण हे 1 हम धपते भाव ही से वि 


॥; 


विचार श्नौर भावना में भेद १७१ 


फे कौट चौर अपने ही माव सेष्रह्मा वन्ते, चौर चपनेष्टी 
भावसेतपकेद्वाराक्ञान प्राप्न कर सर्वेदुखो से सुक्तदो सकते 
् । इसघे यद चिद हुश्रा छि तुम स्वतत्रदहो, चाद जेसा भाक 
क्रो श्रौर इष्ट कार्य दी सिद्धि कते 1 

यदि काद दादी विचार में भरषमर्थं यने को स्वतन्त्र न 
माने, तो यह भी उसका भाव्रहै , इमे करिसो काटा सदीं। 
परन्तु युक्ति, प्रमाण श्नौर श्रनुभव से यदौ तिद्ध होता हैक म 
विवार करने भ्रौर मानसिक भाव करने मे स्यतन्त्र रै 1 भगवान्‌ 
मे गीताम भीकहादे किमूताष्ी मावना करनेत्रला भूतौ को 
श्मौर देवता-पितरो फौ भावना करमेवाला देवता-पितरो को प्राप्त 
होता है । 

छनेक श्रुति-स्मृति माव को षी शरे्ठ कथन कर रदी । यदि 
हमको भाव करने की स्वतन्त्रता प्राप्त नोती, तो प्रारम्भ में 
ही शाख वयो चयाक्ा करते छि भाव फो शुद्ध फरो भोर छान-पराप्नि 
ॐ साधनों मे प्रवृत्त हो, पने स्वरूप को जानो चौर शोफ- 
सागर से पार होश्नो । लौकिकादी मी यदी कते है किं सत्य 
भोलो, मिथ्या भापणएन करो, चोरी न क्रो, दिखा न फरो, इनसे 
दुख क्षेता है । बरे परस्पर यदी कते दिष्य देते द कि पेखा करो, 
वैघा न कये । इसे यदी सिद्ध होवा दै जि दम स्ववनत् दै, तमी 
हमको विख्दध चलते से रोषा जादा है । यदि म परतन्त्र होते, 
तो ष््मको शुम क्म की प्रणा षयो कौ जाती नौर घा करने 
मे मारे ऊपर दोपासेपण वर्यो चनौर कौन करवा ¶ यदि हम 
मर्थ होते, तो हमे कोष नदीं पदा । लोकमें भी देल 
जावादहै कि निर्धन खो को छं नदीं कता, घनान सेष्ी 
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बन जाती है भ्रौर उसी शुद्ध.भावना फे दारा मनुष्य शुद्ध होकर , 
षान प्राप्त कर लेता है । जिससे अपने स्वरूप क्रा लदय दोकर 
दुःखो की अतयत निरत्ति श्रौर परमानन्द . फो प्राप्ति होती दै। 


भाषदहीसेसवदोताहे. 


भावनामप्रेमका दै) शाखो में च्रतःकरण ी दत्त विरोष 
कांनाम भाव र । भगवद्धर्तो का कथन'है कि श्वर में श्रनुणम 
करने का नास भाव है । पदार्थो ` मे जिखश्ा जैखा माव है, वैषा 
उपर लिए बह पदार्थं प्रतीत होता है। ये सार्वजनिश लुभ 
सिद्ध वाते है । पदायों में प्रिय, श्चभ्रिय की भिन्नता काहु 
भावदहीहै। 
एक दही खी पुत्र की शपे से पूज्य भ्नौर प्ति की पेता 
से सेविरा, पिता कौ श्पेत्ता से पुत्री, भाई की शपेक्ना से वहन, 
गुर को श्रपेत्ा से शिष्य श्रौर शिष्य की अपेता से गुर के रूपर्म 
( यदी एक ली) होती है, अर्थात्‌--री स्वख्प से पकदी दै, 
परन्तु ्रपने-घपने भावानुसार सव को भिन्न-मिन्त प्रतीत होती है । 
सनु्य अपने भाव से खुली भौर धपते भाव से दुः / होता 
है ्रपने भाव से इन्द्रं को रक श्रौर ब्रह्मा को तुच्छं मानता है । 
लिखा है कि-- । 
)" न देषो वियते काष्टे न पापाणे'न सृणमये, 
मावरेहि चिद्यते देवस्तस्माद्धाबोहि कारणम्‌ । 
काष्ट, पापा, सत्ति चादि में देव नदीं है , किन्तु भावे 
देव है , इसलिए भाव दी कारण 'है । म अपतेभाव दी से वपर 
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द सकत्प दी सफलता ङी लनी ६ । विशेषत, म लोगो 
छो तथा नव्रयुशं को यह्‌ समम लेना चादि श्मपने जीयम 
फे फत्तो-धची हम षी है । माग्य कार वस्तु नहीं, दढ विचार बाल 
लुपो फ वशम भाग्य भी होता । यदि किसी प्रयत्न में एक 
वार घसकलता हुदै, तो दृमरौ वार या ठीसखरौ बार प्रयटन अवश्य 
करना चाद्िए, या्रत्‌ कायं सिद्धिनदो 1 
विष्मै पुन पुनरपि प्रविहन्यमाना,, ॥ 
भरारभ्य चोत्तमजना न परिस्यज्यति। 
वारम्पर विघ्न ध्यति पर भी सत्तम जन प्रारम्मित कायं का 
स्या नह रते , किन्तु उ काय की पृतति पन्त उोग फरते 
दै 1 पनी वतमान दशा का जदो तक थने सदुपयोग करो श्नौर 
श्मपने चदश को निश्चित करफे चा कायं असम्भव ही वयो न 
शो, वथापि दढ विश्वास रखो फर उख चादश्नं चक पवने की 
श्कतिदममें है यदी सफनता का मूल-गन्त्र ह । हाथ पर हाध 
धरऱर वै रहने से छठ नदीं हो सङ्वा । ध्ादशै षो विद्धि मे 
जो दोटे-वदे श्यं करने पदँ, उसमे तुरन्त दाशर लगाना चादि { 
छतु यद्‌ न सोते वेढना पि इतने योडे से श्रयत्न से क्या सफ 
कदा षो सक्ती दै। 
स्वस्पारम्भ केमकर्‌ 
स्वस्य सारम्भ करने से महान्‌ क्यं क पिद दी ई । 


१७य्‌ सखंकस्प-सिद्धि 
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पाठशाला श्नौपधालय भादि खोलने की प्रार्थना कसे है। 

इसी भ्रकार हमारे पात भाव-रूपी धन है, इती से हमे' घन 
वान्‌ देखर्र माता-पिता की सेवा श्रादि पे लेकर शमदेमादि, 
श्रवण मननादि सावनो द्वारा अविना प्रप्र करने की गु भौर 
शाख प्रेरणा करते है । इस वात का विचार करने चे निश्चय हेता 
है छि हम स्वतन्त्रे है । जव हम रेवि स्वतन्त्र दै, तप हमरो 
श्मपने कल्याणकारी भाव करने को तत्पर होना चाहिए । 
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हमारा सच्चा जीवन अआतरिक है, इसमे सच्चा परिवर्तन 
बाह्य स्थिति मे नदीं, किंतु शरत स्थितिमें करना ह । जीवन, 
वल, शक्ति, सुख, शात्ति, एव परानन्द भीवरसे दी प्रप्र कसना दै} 
जो भीतर 2, बही समय पाकर बाहर श्राता है । जो मन में होता 
ह, वटौ बाणी से प्रकट होताहै। जो विचोरमें होगदै, षष्ठी 
कार्य-हूप मे पर्णित होता है ! जो मन में होता है, वदी तेज-रूप 
से श्रो मे दृष्टिगोचर दहोतादै! जो शरीरमे दोतादहै, वही 
नाद्यो में माद होता इन नियर्मो फो हृदयगम कर लो 
श्नौर श्चपने भीतर फे तव्या फो सुधारते हुए श्रपते श्रत 
शस्तिरव पर स्थित हो जाश्रो । बाहरी वस्तुर््रो छं श्रघर मन 
पर उतना ही ष्ोता है, जितना हम चाहते है । यदिमे मना 
हार वद्‌ करना भावा हो, तो वारी वस्तुर्भो का खर हम प॑र 
हो ही नदीं सक्ता। जैसे द्मे हृदय के किवाइ्‌ वंद रना श्राव 
है वेषे ्ी हृद्य फे किवाड़ सोलना भी श्राना चादिप । 

जिस म्य वा जिस वस्तु छा प्रभाव मधुर हो, महत्‌ टो, 
सन्दर हो, दितफर हो, उसी ओर हृदय कफे विड्‌ खोल दा; 
र्थातू- नित्य बारवार उख विंठन करो, यदी हृद्य के किबाड़्‌ 
सोलना ह । इती प्रकार हृदय के क्रिवाद़ वद करने का धर्थहै, 
खस वस्तु या उस विचार फो मनम अने दी नदीं देना। भौर 
यदि भां जाय, ता चत्छाल उसे निकाल देना । या सकेतों दारा 
खे निरृत्त फरना । जेसा ति भुकं विचार चला जाय, पेखा मन 
में कहते दी वद विचार चला जायगा , श्रयवा श्रु तीन्र विचार 
भस्म दो जाय, एेसा मनसे हते दी चत्कराल वद भस्म दौ 
जायगा 1 यद्‌ मेरा स्वयं भनुमूत है, करे देखो । इकति जपते 

षर 
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गच्छन्‌ पिपीलिका यांति योजनानान्‌ शतान्यपि, 
अगच्छन्‌ वैनतेयोपि पद्मक न॒ गच्छति । 

चटी चलने से योजनो चली जातोदहै , परन्पु परियो 
का राजा ्रधिऱ उड़ने वाज्ञा गरुड यदि सोचता वैम रहे कि 
हम चण-भर में परहुव जार्यँगे, तव तो वेडा रहने से एक पभ ' 
नी चल सकता । सफलता प्राप्त करमे फे लिए यद दर्‌ 
मन्त दै। 

भ्रथम बुष्दं पने चासो भोर सफलता फा वातावरण उत्प 
कर लेना चादिए । अपने विचार मे सफनता कै विवासे फो धं 
रीति से भर देना चादिए , वर्योरि सफनता की प्राति का कारण 
वमे कदी भिन्न नदीं है , किन्तु तुम्दारे भीतर ही है, पूतया 
वम मे विद्यमान दै, सोजकर देल । यह ती मन्त्र है । 

एफ विद्वान्‌ का कथन है किं सफनता अथवा वैभव पाना 
हमारा च्रधिकार ह । इस वात पर विश्रास करो छि सफतता 
वश्य होगी । जत्र हमारी इघ मनोषृत्ति का नाश ष्टे जाया 
किदममेंजो छ कमी वा अयोग्यता दै, जिससे हमे सफलता 
वा योग्यता प्रप्र नय हाती, तमी सिद्धि होगो । मेरे कई वियार्थी 
दरस द्‌ निश्चय के प्रभाव से दृरिद्रिवारूपी कीचड़ से निकल गये। 
केरल स बात की ध्ाक्ञा दिलाने से नदीं , चिन्त उनके मानक 
विचारों मे रा्त-दिन परिशरम-पू्क उन विचार्यो को भरनेखे, ज 
स्वामाविक दी वैभव नौर सफलता प्राप्त करते दै । श्वत. सफनता-' 
प्राप्ति के लिप चन्दे सदा अपने मन मे भरते रदो जौर दसत या 
भय फे विचार्यो को दूर करके उसके स्थान में सफलता एव 
वैभव ॐ विचारं निरन्तर टदता-पू्वरु स्थापन करते रदो । 


किं 
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मास सेच्च। जीन शअवरिक है, इससे खच्चा परिवर्तन 
याहा स्थिति मे नहीं , रतु भार स्थिति में करना है । जीवन, 
मल, शक्ति, सुख, शाति, एव श्रानन्द्‌ भोतरसे षी प्राप्त करना है 1 
जो भोतर है, वदी समय पाकर बाहर श्राता दै । जो मन में होता 
दै, वक्षो ाणीसे प्रस्टदहोतादहै। जो विचारमे हेवादै, षी 
कार्य-ल्प मे पर्णित होता है । जो मन में होवा दै, बही तेज-रूप 
सेचोंोमे दृष्टिगोचर दोतादै। जो शरीरम दोतादै, वही 
नाद्यो मे मालूम होता दहै । इन नियर्मो फो हृद्यगम करलो 
शरोर शरपरने भीतर फे तत्वों को सुधारते हए श्रपने श्रातरिकि 
अस्तिस्र पर स्थित हो जाश्रो 1 बाहरी वस्तुर्रो फ अतर मन 
प्र उतना टी होता है, जितना हम चादते दै । यदिमे मनका 
यर द्‌ करना याता हो, तो बाहरी वस्तु का खर हम प्रर 
षो दी नीं सकता। जेसेष्टमे हृदय फे किवाङ़ वद्‌ छरमा श्राता 
्ै, वैसे दी हदय ऊ किवाड़ खोलना भी श्राना चादिषए 1 

जिस मनुष्य वा जिस वस्तु छा प्रभाव मधुर टो, महत्‌ हो, 
घन्दर हो, हितकर हो, उसकी चोर हदय के शिया सखोल दो, 
श्र्न्‌- नित्य बारधार उसा चितन करो, यदी हृदय के फिवाढ़्‌ 
सोलना है  इषी भरकर दद्य के शिवाद्‌ वद्‌ करने र सरथं रै, 
उख वस्तु या उस विचार को मनमें श्राने ही नदींदेना} रौर 
यदि श्रा जाय, वा रत्शाल दये निराल देना । या सकेतों दवाय 
खये निद्र फरना ! जैसा कि युक विचार चला जाय, णेखा मन 
में फते ही बद धिचार चला जायगा › श्रथवा शषुरु वीर विचार 
भस्म हो जाय, देखा मन से कदे दी तत्काल वहं भस्म दौ 
जायगा । यद मेरा स्वयं चनुमूत दै, करर देखो । इलि अपने 
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शट देव अथवा सत्पुरपो की ओर मन का द्वार सद्‌! सुत्त रषो 
शौर शपवित्र बाघना्नों एव अनिष्ट वस्तुना से मने द्वारो 
चदं करलो , अरथात्‌--उन विचार्यो फो मन्मन ध्याने दो, निष्प 
कि उनका प्रभाव तुम पर न पढ़ खक । जैसे फो मलुष्य कान से 
बदरा है, वो उसके लिए शव्द का शस्तिर दी नदीं है | ब 
शब्द्‌ उसके अलुभव में दी नदीं वेगा । इसी प्रकार कोई शब्द 
कान पर पड़ते ही हम उष पर लकय न द , किन्तु यद्‌ खमते 
फि हमने उस बाच को सुना टी नदी, तो हस तत्व फो व्यवहार 
मे लाने से उस षस्तु का श्स्तित्वं हमारे लिए नदीं रदेगा । ईष 
दृष्टि को लय मे रखकर जिस वस्तु या अलुमव को हम मन मे 
लाना चा्दे, उसे ला सक्ते हैँ भौर जिषे मनसे चा द्रष्य 
खकते हैँ) किसी भी उच्च कल्पना को मन में स्थापन कर हम 
षने को विशाल बना सकते दै, या अघम वासना फो मन म | 
रखकर नरक-कु्ड का वास कर सखर्ते है । 

जो मदुप्य पाप या भूल की रोर से धपने हृदय-रूपौ हार फो 
घंद्‌ रखता है श्नौर दश्वर तथा सत्य की नोर के द्वार को युता 
रखता है, वष घोर श्रंधक्ार से निल फर इज्ज्वल प्रकाश स 
आ जावा है 1 किर उसे लिए पाप शौर भूल अदस्य हो जि 
हे । प्रयु फे साम्राज्य मे प्रवेश कसते ही पाप शौर भूल सदो 
लिप विदा टो जति है । वह परमात्मा छौ गोद में विश्नाम लेन 
लगता है । उसमे नवीन चैतन्यता आर जाती है शौर वह्‌ भुम 
जीधन्मुक्त दो जाता दै । उसे यह स्मरण दो घाता दै कि हजारो 
रात्रि ध्र मे वीती दै चौर श्वर प्रमु के उपकार स्मरण 
का ममनखर प्राप्त भा दै 1 ४ (न 
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, यह्‌ नियम केवल घ्राघ्यार्मिष कायो मेष्टौ लामू नदी, 
कितु सांसारिक कार्यो मे भी लागू द्योता है। यद नियम जीवन कौ 
उलमनों को सुलभानि बाला है । 
यदि तुम किसी निष्ट विचारया वाना मुक होना 
चाहते हो, तो यह्‌ बात पूर्णं रोति से समफलो कि वह विचार 
या वासना तुमे है टी नदीं । उस पर ध्यान नदो, वो वह विचार 
या पासना मनसे दूर टट जायगी । देष क्षी श्रच्छ विचारया श्व 
भावनां त्पन्न करने के लिए व।र-्ार उसा चितन करो श्रौर 
"वह पूर्चैदी पे्मे प्राप्त दै, पेली निस्तर भावना करो, चो षद्‌ वस्तु 
श्वश्य श्रोर शीतर प्राप्त दोगी । यह्‌ मानस-शान्न फा चरसुधूत 
प्रयोग है । करके देखो, अवश्य लाम दोगा । 
जैवे फो गायन या मापण चरयवा नाटक मे पाट करने 
दन्त ्ोना चाहता दै, तो उते ठीक रीवि से श्रना पटपरा 
करना चादिष्ट 1 निरतर उक्ती विचार के चितन में तरनतीन र्ना 
चाहिए श्रौर ध्य काममें ्रपने को देा तन्मय करना चादिष 
क्कि छपे श्रापको भौ भूल जाय । यदी सफलता की प्रयम सीढी 
-है । इसी सीडी पर चने से तुम्द निश्चय शरीर विश्वास दोगा, दशते 
तुम्दै गायन या माष मे अयवा किसी मी उाममें कठिनता 
प्रतीव न ष्टोगौ , वर्याज्कि बद कार्य तुम्हारे लिए स्वाभातिरुष्ो 
जायगा । जवर तक प्रयत्न करना पडता दै, तततन्र स्वामारत्रिकता 
महीं दी, जद स्वमाविरवा चराई, कि मलुष्य उतताद्‌ सपन्त 
हयो जाय दै, नि सोच होर भापण आदि कर सक्ता श्रौर 
शश्यपने विचायं की चोप दूसरों पर जमा सकना दै । इते भी 
अन्तर्‌ में प्रवेश करो, गरे उतरो, अपनी अतरपरतिभा छा दशतन 
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शसक जीवन मे मिला देना, चपनी इ्छाघों को इसकी इच्छा म" 


लय कर देना, सो जीवन-पयंन्त वह वैसा टी करती दै 1 भरतः जव 
शाख बारम्बार कहता है कि परमेश्वर तुम्हारा स्वामी ठै, तुम 
उसका नाम कमी न भूलना श्मौर ्रपनी इच्छा को भी उस्र 
छा मे लय कर्‌ देना, तव क्या तुम सफ पालन कसते ह ! 

हमको अपनी सफलता के विपय में किसी प्रकार का सन्देह 
नदीं करना चाहिए चनौर न यष्ट सोचना चादिए कि हमारी 
योग्यता इतनी दी दै । इससे हमे जो सफलता प्राप्त होवी दै, कह 
बहुत थोडी होती है । हम श्रपने विचायं फो भली प्रकार कैनने 
नक्ष देते , किन्तु जो इच थोडा-वहत मिलता दै, सी भें सन्तोष 
क्रते दै । 

हम लोग इ्ीलिए बनाये गये ह शि जीवन के पूरं श्रानन्द 
काशलुमव करे छ्नौरजो हमारी उपयागी वस्तुए है खनका 
हमारे पास ठेर लगा रदे , श्जिन्तु हम लोग इसलिए ₹त्पन्त 
नी हए है कि दरिद्र तथा दुखी रहकर जीवन-मर सदा करं । 

इसने यदि तुम प्रयत्न करो, तो तुम भी उख अवस्था को 
्रा्त फर सक्रोगे । व्यर्थं विता, भय, शोक, क्लेश के विचारों र, 
जो ्ायु श्नौर तेज को तीण करनेबले दै, व्याग दो शौर यद 
विचार कसो छि श्राज तक हमने रेखे विचारों से वया लाम 
उदाया ¶ अरत. श्नव भौ पेते अनिष्ट विचारो को स्याग करनाही 
खचित है 1 

याव्‌ रखो, जो कुदं करना हदो उसके लिए छुं समय शीर 
छं यन्न की श्रावश्यकता होती है ! इसे यदि तुम अपने जीवन 
फो उम बनाना चाहो, तो धोद समय सद्धिवासे मे लगाने का 


= 
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य्न करो । दस वुम्डारा जीवन शार, मोद, भय, चिन्ता चादि 
से टकर चानन्देमय घन जायगा । 

' महाशय दमसंन का कथन दहै किं मन में रेषा कोई विचार 
मदी उता, जो कालातर में महान्‌ शक्ति-रूपन हो , वया बडेनचे- 
मढ़ा कार्यं करने मे समर्थन दहो । ४ 

कोई विचार यदि दिनि, पश्च, मास या वर्पो मे दोहराया 
जाय, तो अन्त में वह्‌ वश्य सफन होवा है । जेषे जग लगा 
हुभा शख बारव।र रगढ़ने घे स्वच्छ होकर चमश्ने लगता दै श्नोर 
मदर्य करसे मेँ सपर्थं होवा दै, वैवे दी सी विचार-धारासे 
भाग्य धनतः शरीर विगता दै, वयो विचारसे श्छ शौर 
इच्छा से कार्यं एव उस कायं को वारवार करते रहने से स्तरभाव 
छर स्वभाव से चरित्र तथा चरित्र से भाग्य वनवा है। इसमे 
बिचार ही मूल कारण ईह । जीवन को सुधारने श्नौर मिगाङ़ने- 
वाला वरिचारद्ीह्ै। 

उत्तम विचार की उत्पत्ति का उपाय 


ए० पी० भरुकरजी छा कयन दहै, कि किसी सदाचारी पुष 
कासग करो । यदि भग्यवशरेष्ासगन प्रा दहो, तो उत्तम 
पुस्तकों का चिचार करो । 

प्रयम इस साचा पुश्प को देखो, जि वड स्वय संसारिक 
दध से कैतते परे रता &ै, वद छित भ्रकार उनमें लिप्त नर्धी देता ! 
दषा शान्त, घीर श्नौए द्विथर घुद्धि रदता है 1 भरार्म-खयम च्चे 
फसा परापत है, अन्य खप मलुण्य सुगसवा सै कैसे उप्रके भाधीन दो 
जति है बद मान वड छा भूवा नदो होदा, छपनी श्रयो का 
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स्वामी होने से समस्त विश्व का,स्बामी होता दै । उसी समीप 
से दुःखि का दु"ख दुर होता दै, शान्ति प्रा होती दै । रके 
वचन श्ररृत-तुर्य होते है, उषे संग से श्चपवित्र भी पवित्र हो 
जति है । ससार उखे पूजता है, उसमे परोपफार की अनन्त शक्त } 
अरो रहतो है । इस प्रकार मलुभ्य शने विचार करते एसे सद~ 
चारी दौ जातादै। 

दुसरी रीति उवे विपरीत है , घयात्‌-दुराचारी को जेषे 
खव लोग मन में बुरा कहते है रौर उसे पास कों सज्जन 
खडे तरु न्ट होते, तव उसकी कष भयानरु सुग्त हो जाती 
दै, सव उससे धृणा करे है शरीर उसङ़ सम्बन्यी छुटुम्वियों कौ 
भी शोचनीय दशाक्ष जातीषहै। सप्रे अपने मने यदस 
करके श्रसत्‌ शमो को त्यागने का श्रभ्यास एरना वाहि । 

पूर्वोक्त रीति के प्रभ्यास से ङु दिनां मे हते ्रपने भदक 
से च्युत होने की चणभर की भी इच्छा न होगी शौर श्चपते शरन्तर 
में महान्‌ शक्ति जाग्रत हुई भरतीत होगी › वयोकि अभ्यास ्ी एक 
मदान्‌ शक्ति दै , शसो से भ्रोफे० राममूक्षि का उत्तम स्वास्य श्रोर 
स्रा० विमेक्रानद का व्यारयान दृशं हो गया । इमघे छभ्यापत 
के द्वारा जव मनुष्य की इच्छा-शक्ति प्रवल दो उठती है, व बह 
मवुष्य दूससें पर शासन छर सकता हे । उनतते अपनी इच्यवु्ार 
काम छरा सकृत है, तुम फिसी दशा में हो , परन्तु शक्ति, सिद्धि 
तथा सफर्ता प्राप्त करने फे जिए सत्य का मागं सौसो । सत्वे 
पषटले अपने विचार्यो को उत्तम कार्यो में लगान्नो 1 यह सत्र पर 
शान्त श्रवस्था में आप्त होने फे भ्यास चे हो सक्ता है । इषे 
भाव छाल या रात्रि को किसी एकान्त स्यान में व्रैछकर क्षी 
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प्रिय वस्तु पर ध्यान लगाश्नो, यदि उस समयन मननलगे,्तो 
जबरदस्ती उसी मे लगा । जव मन शान द्यो जाय, त जिषषी 
दुम्दे इच्छा ई, उक्ता विचार करो, उस स्मय जो विधि तुम्हारे , 
सममः में शप्र, सीकर श्रुपार कार्यं करो । इसते तुम्हारी चिता 
द्र शफर वुम्दाया कार्य पूवं से उत्तम चलने लगेगा , कथोकि 
घपरादट की दृशा मे कोद चात ठीक समम में नद भावी । सतार 
मे पे कोर कारये नदीं दै छि जिसश्ना उपाय मन षी शात च्यवस्था 
मे म्छम न हो । यत्रत्‌ बाहरी ससारी चस्ुर्मरो फो भूल जनिका 
भ्यास न हो, तावन्‌ भीतरी सूटम गक्तियों ऊ ज्ञान नदी दोता। 
जम उचित मार्गं का च्रभ्यास करिया जातादहै, तमी सत्य मागं 
प्राप्ति दोतीदै। 

प्रथम पशान्त सेवन का श्वभ्य कतो । निर्बल विचा 
को वलवान्‌ बनाने फा यदी साधन ह । यावत्‌ देता न करोगे, 
तायत श्रपने विचार्यो फो किसो मामं पर एकाग्र नही कर सकते 
छोर कितं कारय मे सफनता भी प्राप्त नदीं रर सन्ते । जदं 
तुमने श्रपने सनको वग करना सीला करि श्रादरिक शक्ति 
श्मापदी प्रकट होने लगेगी । पले जिन कामों मे अस्कल होते 
यै, उन्दी कामा में विश्वाप्त से सफगता प्राप्न करोगे श्रौर शनै 
शनै, त्रान से निरृत्ति होकर क्षान का उद्य दाता जायगा । 

जव तुम्हारे विचार ऊषर की ओर चलने क्षेगे, तथ बल, 
नम्रता, पवित्रता, प्रसन्नता वुम्दारे रोम सेम मे भरष्ट होने ¦ लगेगी 
श्नौर चिना श्रयन्न वदे वदे लोग षो वु्दारीश्ोर ^ करने, 
लगेगी । उनपर्‌ तुम्डाय प्रमार पने लेया मतो 
द श्यौर उपयोगी विचारे मे स्थान दैवा है 2 


॥ # 
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है भोरजो निश्चिव चौर ध्रनुपयोगी विचारो को सने घते 
देता है, ब अपना श्राप शत्र है । मनुष्य का मनहीश्ठरब् 
निवास स्थान दै, उसमे जिन वातो को भ्रविष्ठ करना योग्य 
चन्दो प्रविष्ठ होने देना चाद्दिए । जो इसन विपय को पालन श 
सकता दै, बह अपार सक्तार कै वैभव को प्राप्न कर समता रै 
किसी महापुर का वचन है फि “जिन दृढा तिन पाष, 
गहरे पानी पैठ ।' बुम्दारी इच्थार्थां का पुं करना वुम्दारे कध 
मेदै। कर्म-पूति के लिए विचार कैसे करना, थह जानना चाहिए । 
कार्व-षिद्धि कौ शक्ति वुममे है । तुम में जो भ्रम विवार कए 
की शक्तिद, ची से प्राणि मात्र से सथि स्थापित हती है। 
सिद्धि-विशेप मानसिक स्थिति का परिणाम है! मन की वैधो 
स्थिति इच्छा शक्ति से उत्पन्न की जाती है । इच्छा-शक्ति सपा 
दन करना दुम्दारे अधिरारमे टै! विचायं क उन्नति फे साध 
नवीन श्च उत्पन्न होती दै, श्नौर जा इच्छां दुम्री एए 
के लिए उत्पन्न होती दै, उन्दे श्राप्त करना वुम््ारे अधिकर्म 
है । उनमें भानेबले विघ्न मौ तुम्हारे भीतर है, चौर नशन 
करना भी तुम्हारी अन्तरिक शक्ति फे ्रधीन दै । 
एकाप्रता-ूरवक किया दश्च विचार चक्तभव को भौ सम 
कर देता दै ! सश्वी घावश्यकतवा का क्ता एर देता दै भौर धाव 
श्यङवा की पूतिका साग भी वता देवा है। साय ही बुम्धातं 
पूरीपस्या भो वुम्े प्राप्त कत देता है 1 जथ दुम्दारी चित्त 
एकापरा से विदध-वेतना मे लय होने लगी, ठम द्धा 
शक्यं को सीमाका ववन टूट जावाद। सव भय शरोर 
सयो खा निररणद्ो जाता, दु.ख श्रौर पेश देनेवारं 


न = 


ी 
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बिचार ऋ प्तय दो जावा दै, अौत्‌ --येत विचा फा व्ठना दी 
वदो जाता है शौर तुम्डारे भीवर एकु अ्धुत वन भश्द दो 
जावा है, जिव सथ कामा मे सकलता पराप्त होतो दै । 

जव सु्दे विवतिंको एाप्र करना आ जायगा, ठय 
वुष्ायौ मनोमय शटि तुम्दारी श्च्थाचुत्ार दने लगेगी 1 प्प्‌ 
जगत्‌ ठु्दारे भुकून क्षो जायगा घोर सुम इस संसार मे अपे 
रचे “स्वराज्य के स्वामो घन सेगे। सुषदायी वस्तु वा 
दुर्वदायी व्यु छो प्राप्त कते । दोनो दुमे श्रधीन ह । 
इसका निणेय करना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर दै । जिवि तुम 
चादो, उघे ्रवश्य प्राप्त रर सक्ते दो 1 यदि तुप प्रकृति के ्रति- 
कूल चल रदैदो, तो तुम्हरे खय छाम विफन होना समवद् 
शौर यदि पुरी इच्छा शु घौर प्राकृतिक नियमो के धतु 
कूल है, रौर फिर भी तुष्ठे उस चद सदायता शी िलच- 
खता न देष पडे, ते मी अन्त त श्चवश्य सफलतता प्राप्न ्ोगी । 

अधम जीवन का उदेश्य स्थिर करो । उदेश्य रहि ! जीवन 
मार-रूप टो जाता दै! यदिंसुपप्रा्ठिकी श्छ तोरम 
कात तक स्थिर सुख कौ खोज करो । चणिम़ सुत की प्राप्ति 
कीभूलमेन पड) भयश्रीर क्रोधे दोनों दी नाशकदै। 
नके परिकर से वये रो । 

इ्डा श्त जितनी वक्तवान्‌ होती है, उतने वनवान्‌ उवायौं 
को दृढ निकालती दै । जक इच्छा है, वहीं उपाय ह । 

यदि तुम मौ दताण, निराश या इतोस्घाद हो "जति हो, तो 
जान लो छि मन कौ उच्चे शक्तियों से चमी सहायता नदीं सिलली 
६ । छे जिए बुर एकापरता गर पूतया सपादन करने का यन्न 
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है मौर जो निशित श्रौर अनुपयोगी विचातें को मनम श्रात 
देता है, च श्चपना शाप शत्र है । मलुश्य छा मन हो ईद ङ 
निवास स्थान है, उसमे जिन बातों को प्रविघठ करना योद 
उन्दी फो प्रविठ दने देना चाहिए ¦ जो इस विषय को पालन इए 
सकता है, षह पार ससार के वैभव को प्राकर खफता ईै। 
किसी महापुरप का कचन है फि "जिन दंड तिन पष्य, 
गहरे पानो पैठ ।' वुम्दारी इच्छीाश्रां का पृं करना वुम्दारे क 
महै! कर्म-पूति के जिए बिचार कैसे करना, यह जानना चादिए । 
काय-सिद्धि की शक्ति वुममें है । तुम में जो असोम विचार करे 
क़ शक्ति दै, उखी से भणि मात्र से सधि स्थापित होकी दै। 
सिद्धि-विरेप मानसिक स्थिति का परिणाम है । मन फी वेषो 
स्थिति इच्छा शक्ति से उत्पन्न फी जाती है । इच्छी-शक्ति सपा 
द्न करना वुम्दारे अधिकार में है । विचारों को इन्नति फे सथ 
नवीन च्याः उतपन्न होती दै, श्र ज। इच्छा दम्डारौ पव 
कै लिए उत्पन्न दीती है, उन्दे प्रात करना वुम्शारे अधिकारमें 
ह । उनमें श्नेबाले विध्न भो वुम्दारे भीतर है, शरीर उनको द्र 
करना भी तुम्डारी च्रान्तरिकं शक्ति फे श्रधीनदै। 
पकाभता-पूर्वक क्रिया श्रा विचार यस्तमव को भौ सभवं 
कर देता ह । सची श्रावश्यकतां का क्ञान करा देता है भौर भाव 
श्यकता की पूतिका माम भी वता देवा है । खाय दी व्डरी 
पयस्या भो तुष पराप्त करा देवा है 1 जम दुम्दासौ चिच एचि 
एका्रता से वि-वेवना मे लय होने लगती है, तव ` म्हाती 
शस्यो छो सोमा का वधन द जाता है। सथ भय चोर 
स का निवारण दो जाता, दुख नौर परेशं देनेबरि 
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निचारो का कतय हो जाता है, अर्यात्‌ येति विचारों फा च्ठना ही 
वदृ होजाता दै भौर तुम्हारे भीर एक श्द्धुत वनन प्रकटो 
जाता है, जिसवे सथ छामो मे सफलता प्राप्त होती है । 

जघ तुम्दं विचागंश्नो एरप्र कलना घांजायगा, तव 
दुम्हारी मनोमय छष्टि वम्दासै इच्छायुसार ने लगेगी । स्थूल 
जगत्‌ तुम्दारे अघुकून हो जायगा शरोर तुम इस संतर में पने 
रचिव स्वराज्य के स्वामी बन सकोगे। सुप्रदायी षस्तुवा 
दुप्पदायी वु फो प्राप्त करो । दोनो तुमरे श्वीन है । 
इका निय करना वुम्दारी इच्छा पर निर्भरह) जिषेतुम 
वाहो, उसे अवश्य प्रप्त कर सफ़ते हो । यदि तुम प्रकृतिं फै प्रति" 
कूल चल रहै ्ो, तो तुम्दारे खवर छाम विफन होना समवै 
श्नौर यदि वुम्हारी इच्छा शुद्ध थोर प्राकृतिक नियमा के श्नु 
कूल दै, श्नीर फिर भी वुम्दे उसमें अद्र सहायतां छी विलक्न- 
सताने पडे, तो भी अन्त चक अवश्य सरुनता प्राप्त होगी । 

प्रथम जीवन का ददेश्य स्थिर कसे । उदेश्य रहि {। जीवनं 
मार-रूप दो जाता है । यदि ुमपरात्तिकी श्च्छाहै,से दीष 
कालल त्क स्थिर सुखी खोज करो) णिक सुलश्षी प्रप्ति 
कीभूनर्मेन पृदा। भयश्रौर क्रोवये दोनी नाशक्र दै । 
दनक परिवार से घचे रहो । 

इच्छा शक्ति जितनी वलवान्‌ होती दै, उतने वनवान्‌ उपयो 

दद्‌ निकालती दै । जद दच्ा है, वहु उपाय ह 1 

यदि तुम कभी हचाग, निराश या हतोत्साह दो जतिद्ो, ठे 
जान लों छि मन फी शच्च शक्तियो से श्वम सदायता नदो मती 
है । उनके लिए तुम एकापरता को पूतया सपादन रने का यत्न 





[9 । ॥ 
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करो, एराप्रता दी सव दुःखो के दूर फरने का मोष उपाय दै । 

एरुरता करने का खज उपाय यह्‌ है किं उसते-वैरते, 
खाने-पीते जिस वस्तु पर तुम्रो दृष्टि पदे, या जो तुम्दारे सामने 
श्राये, उसी पर मन कफो जमादो, उसी पर एरुप्रहो जाश्रो। 
एव भ्यास से वुम्हासी प्र्तियो को एकाध्रता छा स्वभाव पडू 
जायगा । किर तुम ईइच्छालुघार किसी मी विपय पर पनी 
शृत्तियो फो एकाग्र कर सरोग ! जो एकाप्रता कर सकता दै, वही 
बलवान्‌ है, वही कर्मयोगी है । वह कभी सपय की लौचा-तानी 
भें नदीं पदता । उखे अपनी पूवं छी भूर्लो को स्मरण करने फा 
खमय नदी मिलता । वह सदा एरप्रता भोर आनन्द मे 
निमप्न रहता है । 

यदि हम श्रपने निराशा श्रौर श्रपतफनता फे स्थान मे जन्म 
सफल करनेवाज्ञे विच।र किया करे, भौर सोचें छि हमारा जन्म 
सफल हो जाय, तो शीघ्र दी हम कद्याण-मागं प्राप्न कर लेगे। 

ध्यान-द्ारा जितना विचारं का सयम अधिक द्टकिंया जा 
सकता है, उतना ही प्राण॒ शक्ति का निरोध अधिक दृढ होता 
दै । उससे स्फुरण-शक्ति उत्पन्न होती रै श्रौर उख स्फुप्ण-राक्ति 
फा जेसे-जेघे केन्द्री-भवन दो जाता दै, चेपे वेते चद्‌ शक्ति तीत्र 
होकर इच्छा शक्ति फ श्रनुसार सखन को घ्राकर्पित करते हए 
का्य-सपाद्न करतो है , वर्योकि श्राण शक्ति अदत आकूपंण- 
शक्ति । 

सफ़लता-प्राप्नि के लि दो घातो की ्ावश्यकता होतो है , 
एक पूं विश्वास चौर दृखरा नियम-पूवैक भ्यास । इन, दोनों 
ॐ मवलब्रन से तुमं अवश्य सफलता र्त शोगी शौर उसे, 
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भय, शोक, चितादि से तद्फड़ति हुए प्राणियों फे कटो फो 
हलृका छर सकरोगे । 

वुम्दे यदि दस बार श्रसफचता हो, तो कदापि निराशन 
होक्ो। यदि सौ वाए धसपनता हो च्रथना हजार वार ्सफनता 
षो, तो मी श्रपने निशित मामे से कमी चिचलित न होश्रो ) एक 
बार भो यदि सन्मागं पर लग जा्योगे, श्र उस पर जमे रदोगे, 
तो शवेश्य सफनता हागी । 

सत्य की प्राप्नि के लिए नियम-बद्ध होने की श्रावश्यकवां 
है । च्योग श्मौर थभ्यास से चैयं वदता है मौर पेयं नियम कफो 
सुन्दर बना देता है। 

सफलता फे सम्बन्ध में एक महान्‌ भूल यद दै फिष्म 
दूस दु खद्‌ विचारो खे श्ाणृष्ट हो जाते द , पर हमे दूसररौ फे 
मुख सखे छपनी ्रसफलता कौ वातत सुनकर ॒चितित नी हना 
दिए 1 न पेसी घुरी बातों पर किंचित्‌ ध्यान ही देता 
चाहिष्‌ 1 यदि वास्तव में बुराई हो, तो भी दये दूर कर सफलता 
की श्नोर धड़े ऽस्सादवर्वक वडना चाहिए । 

श्िसो काम में उतावलापन मत दिखाश्नो । सव कामधे्से 
खरो। कभी-ऊमी जिक्च वस्तु के लिए तुम लालायिव दति हो, बह 
समयक पूर्व दी मिल जातौ दै \ कभी अधिक समय लगता है, 
ससे चिन्तित मत्त दोय । तुमने जो मोगा है भ्नौर प्राप्त करने क 
लिये दीरध॑काजञ से चिन्तिनि किया रै, वह वश्य प्राप्त होगा । 
महव चे सुष्य उन्नति फे मार्गं पर प्रसर नष दति, इखश्न वद 
कारण यष है कि न्य जन उने खम्यन्ध मे क्या कते है, इस 
चात पर बे विशेष लदय देते दै,श्सवे तुम अपनी स्थिति शो जितनी 


0 
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्च्छी तरह सममः सफते हो, इतनी दृसरे कदापि नहँ जान 
सकते , शर्वः दूरे तुम्हे क्या कदे दै, कपा सम्मति देते है, इस 
पर चित्‌ मात्र भी लदय न दो , किन्तु तुम्डारी भात्मा तुष्दारे 
विपय में च्या कहती है, इसी पर विद्धे ल्य हो । । 

सारा जगत दुम्री प्रशसा करे, परन्तु म्री धसा 
तुमसे अघन्वुष्ट हो, तो सव प्रशा शरद्-छतु के वादो के 
समान दै । महार भीतर भ्रमु की कया चाज्ा ै,तुम्दारी चरंतरासा 
बुम्ारे विषय में वया प्रेरणा करती है, वदी पुम्हारे लिए दतर दै। 

हदय गवाही नदे, वह काम कमी न करो ! सब्र लोग स्तुहि 
करे या निन्दा, उनको निन्दा-स्तुति पर श्रपना निरिचित लतय 
-कदापि परित्याग मतत करो । 

जीवन पथ मे हमें प्रसर होना दै; चर्थात्‌ -श्रागे बढना दै। 
जैसे मोटर होक्नेवाला मोटर को पीठे हा कर रागे चलाता दै, 
इसी प्रकार हमङो अपनी पूर्व को भूल को, दोपों को, नि॑लवान् 
को पे छोड़कर हमे श्रागे वढना है । श्रु हमको श्रागे बढने की 
प्रेरणा करते है । 

जिन भूल को पी योद अये दै, उन पर ध्यान देने षे 
उस भोर मन का सिचाच होता है । बीती हुईं वात को विघार 
दो, भूल जशो । भूतकाल को भूल जाने में ही कस्याण दै । 
बद मुदे उसाढने चे छद लाम नदीं । इसे पूर ॐ दु श्रो 
दोपो का किंचित्त भी थौर कदापि स्मरण न करो । 

जय कं काम करो, तवर अपनी शारीरिक धिति पर चवय 
ध्यान रणो । दीर्घ श्वासप्रश्वास करते रहो, नेत्र चौर द्यो को 
ठीलि रला करो नौर चित्त की धृत्तियो छो सदा देखते रदो कि 
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चरे षिवार न शने पे ्ौर यदि शठे, तो तत्काल उनङ़ो चिच 
से हटाकर चित्त को अपने ल्दय पर लगाश्नो श्नौर यावत्‌ चार्म 
किया ह्या कायं पूरा न दो, तावत पते मन को इधर-उधर भट- 
कनेन दो खदा उत्तम विचारे से पूर्णं करने फा भभ्यास करो । 
चूर ® विषय मे बुरा चिन्वन न छर, वैते दी श्रपने विषयमे भी 
कमी बुसा चिन्तन न करो । द्वेष, लोभ, चिन्वा, स्वायै, हट, 
उपैव, निन्दा, निसशा, भय, उदासीनता, दद्धेग, कोधादि भयकर 
शतु । इन पर विजय प्राप्त करने से ही श्चपने जीबन को श्रानन्द- 
मय वना सक्ते हो 1 यद्‌ नीच विचारी शरीर श्रौर मनकफो 
निर्बल फर देते ह । इन्दी से वुम््ास प्तनद्ो रा ै। किसी 
पदार्थं या मनुष्य की निन्दा करना श्रपने मन को विपरीत माम॑ मेँ 
भ्रषच फरना र । इसी से महापुर ने वारम्नार फटा है कि मनुष्य 
को सदा अपना तथा दूत्यो का हित-चिन्तन करना चािए । 
मन फो उत्तम विचाते में जोड़ने से ही मानसि स्वास्थ्य प्राप्नो 
सवा ह । भ्रविकूत्न वस्या फो पलट ङ़र श्नलुदरूल शचवस्था प्राप्त 
करने का यदो सरल श्यौर उत्तम उपाय वर्णन रिया है 1 इसको 
थोडे दिन श्नभ्यास करने से जीवन में विचिन परिवर्चन होता ह 1 
यदि तुम्हें सच्ची चाद दै,तो जो चादो सो दो सकते दो । सकी मोता 
तीघ्रड्च्छादै। तीत्र इच्छा, विराम युक्त प्रवो, श्नौर्‌ द ठ निश्चय -- 
ये तानो बाते पेषी है कि इनघे सव कार्य को सफलता दो सकती है। 
स्च्ताफा गुप्र रदस्य यदी है1 इषा उपयोग करके 
भ्यास रना तुम पर निर्भर है । दमने तो चामी द दौ , परन्तु 
काम पुरी को करना दोगा । 














„१८८ सकरप-सिद्धि 


्रच्छी तरह समम सकते हो, रतनी दूसरे कदापि नहं जान 
सकते , अतः दूसरे तुमह क्या फते ह, कया सम्मति देते है, इस 
मर्‌ श्िचित्‌ माच भो लदय न दो , किन्तु वुष््ास भात्मा तुर्हरि 
विषय में च्या कहती है, इसी पर विरोप ल्य हो । 

सारा जगत्‌ तुम्हरी प्रशंखा करे , परन्तु वुम्दासै च्रत्मा 
तुमसे असन्तुष्ट ष्टो, तो सव प्रशा शरद्-छतु के वाद्लो के 
खमान दै । बुम्दारे भीतर प्रमु फी व्या घञा है, तुम्ार अरतरालमा 
वुम्हारे विषय में कया प्रेरणा करती है, वदी तुम्हारे लिए दितशर दै । 

हृदय गपाही न दे, वह्‌ काम कभी न करो । पत्र लोग स्पुति 
करे या निन्दा, उनको निन्द्‌ा-स्तुति पर अपना निरिवत लत्य 
कदापि परित्याग मत करो 1 

जीवन-पथ मे मे ध्रसर होना दै, अथीत्‌ -श्रागे घदृना दै! 
जेते मोटर षनेषाला मोटर को पीठे हटा कर धागे चलावा दै, 
इसी प्रकार दमफे अपनी पूर्वं को मूलो को, दोपों को, निवैलतार्यो 
-को पीले छोढ़कर हमे श्रागे वढना द । प्सु दमो गे वदने कौ 
प्रेरणा कसते दै । 

जिन भूलों फो पीठे छोढ़ अये दै, उन पर ध्यान देनेषे 
उस भोर मन का विचाव होवा है । वीवी हृद वात फो विषार 
दो, भूल जाश्र 1 भूतकाल फो भूल जाने से दही कल्याण दै। 
गड सुद उपाडने से कुलं लाभ नदीं । इससे पूर्वं फे दुल शर 
दोपो का किंचित्‌ भी चोर कदापि स्मरण न करो । ` 

नब कछ काम करो,- तथ श्नपती शारीरिक वित्ति पर अवय 
ध्यान रपो । दीष श्वास-प्रश्वास करते रदो, नेत्र चनौर हार्थो को 
दलि रखा फरो श्यौर चित्त की दृत्तियों को सदा देखते रहो कि 


विचार लौर भावना मे मेद १८९ 





चुर विचार न उठने पावें भौर यदि उदे, तो तत्काल उनरो चित्त 
से दटार चित्त को श्मपने लद्रय पर लगाश्नो श्नौर यावत्‌ चस्भ 
क्या हुशमा काय पूरा न हो, तावत्‌ पने मन को वर-दधर्‌ यट 
कनेन दो1 सदा उत्तम विचारों से पूं करने का च्भ्याख फरो । 
दूषय ॐ बिपय में बुरा चिन्तन न करो, वैव ही अपने विषयमे भी 
कमी बुरा चिन्तन न करो । द्वेष, लोम, चिन्वा, स्वाथे, ठ, 
' द्यप, निन्दा, निराशा, भय, उदासीनता, उद्धोग, करोवादि भयर 
शत्रु 1 इन पर विजय प्राप्त कर से ही अपने जीवन को श्रानन्द्‌- 
-णय चना सक्ते हो \ यद्‌ सीच विचार ष्टी शरीर श्रौर मनो 
निर्बल फर देते है । इन्दं से तुम्धाय पतनष्टो रहा है । किसी 
पदार्थं या मलुष्य की निन्दा करना श्रपने मन फो विपरीत मार्ग से 
्रधत्त फरना है । इसी से मष्ापुरूपो मे वारम्बार कदा है किं मलुप्य 
' को सदा अपना तथा दृततं का दित-चिन्तन करना चािए । 
मन को उत्तम विचारो में जोड़ने से ष्टी मानसिर स्वास्थ्य प्राप्त दो 
सकता है । भरतिकून अवस्था को पलट श्रतुकूल श्रवस्या प्राप्त 
करने का यदौ सरल श्नौर उत्तम उपाय वर्णेन छया है 1 इसको 
ोडे दिन अभ्यास करने खे जीवन मे विचित्र परिवर्तन देता ह । 
यदि वुष्दे सच्ची चाह्‌दै*तोजो चादो सो दो स्ते दो। षको माता 
तीवङ्च्या दै तोन इच्छा, विश्वान युक्त प्रवीता, श्नौर द द निय 
ये तानो बं मी ष कि इनठे सय कार्यं फो सफलवा हो सकती है। 
सक्छता फ गुप सदस्य यदी द 1 इका उपयोग करके 
अभ्यास सरना तुम पर्‌ निर्भर है 1 दमने तो चामी ३ दौ, परन्तु 
छाम तुम्दीं को करता होगा । 
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@ 
८६ हमारे पास घर्‌ वैठे आध्यासिक शिक्ना प्र 
‰ फरने फे लिए कः मदायुभावो फे पत आया कसते 
& है इसी उदेश्य की पूति के लिए यह मणएठल स्थापित 
¢ किया गया है, फि जिससे सव्र फोई षर वटे शारी 
रिक, मानस्तिक एवं आध्यासिक वल संपादन कर 
6 अपने-अपने क्लेशो श्नौर दुवो से शक्त रोर 
@ श्ानन्द्मय जीवन वना कर दूधरो का कल्याण करं । ¢ 
आध्यातसिक-पएडल के सदस्य वननेवाललो को 
१, पार्थना-कल्पद्रम) २ पण-चिकिरा, ३, ध्यान 
से आ्रत्म-चिकित्सा, ४, प्राकृतिक आरोग्य विन्नान; 
५. ध्यास-रिक्ता पद्धति, ६, सा यन-पद्धति,५, त्राटक 
चारे, ८, सृचनापत्न, 8, उल्पदक्ञ, वषं भर के लिए 
१०, ॐ दशन ‹( चित्र )- ये सव दिये जाते हं । ॥ 
जो सञ्जन सदस्य वनना चाहते हौ, प्रवेश फोमं 
गवा सक्ते दै । कोई भी सद।चास पुरूष इस 
ण्डल का सदस्य वन सक्ता है । 
पता-कल्पटर् कार्णलय, 
उज्जैन, सी जाई । 
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भरायेना-कल्पदुम 


भार्यमा क्या ह, पराथैना कैसे करनी, कव करनी, ्ितनी देर करनी, 
{ार्थना करने से छव श्नावदकताएं छिस तरह पणं श्षोती ह, परायना के 
नियम, पुशनाप्र वित्त करने के प्राचीन सीर नवीन सर साधन, छिस-ङित 
[{ तकेषिपु ष्मौन-कौन प्रार्थना करना चाहिए दद्यादि वातो के हष 
1 यह प्रर्थना विषप की हिन्दी भाषां भप पु्लङ है । चालक, जवान, 
भेदै भीर सवक ठिए्‌ सुगम व भच प्राथनारटः पतला गहं ह, जिनके 
# षृरमे ते भ्रतयक्ष चमर्कार मादस होता दै । यह्‌ यु्तक थो हाय निक 


1 रषी है। पङ सादग, चपाई-सष्ाईं यदिमा दै, मूढ्य चार धने । 
१ , घर वैठे डक्टिर या वैय 

< (~ 

¦ सूयं -करया - चाकला 


५ दूसरी बार, वद्या काज प्र, घुन्दर गाहप मे पकर 


| श्रमी तैयार दोकर यई दै 

सूयं की किरणों दरा निन्न-भिन्न रगो की धोतनोंमे जक भरषर 
क्रिस तरद्‌ सूं की पाचि को खींच र सदित एर, तैल क्र दरषटरको 
पयार कर दवाय फी तर पयोग मे छाना, रोक्षनी से पीमारी टाना 
सौर चौर एक पां फे पर्दे के भौर पिना दवा दारू फे भयकर्‌ साध्य 
रो्गोको केवल सूेष्नो किरणा ते दखान करमे ॐ नदीन तरी भादि 
पुमर्य विषय दष पुस्वङरमे श्रश्नरित हुए ई । यड दस विषय शी हिन्दी 
मापा मरं सयते उक्तम क्षौर भलुमव पणे यदो पुस्त टै ॥ भूर्य +) 


पता--करस्पदष्ते कार्यालय, 
खञ्मैन) श्री* धार 
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श्रवर्य पद्ये ! अवश्य प्ये 
कल्ववृच्त 


मेस्मेरिज्ञम दिप्नारिज्तम योगविदा 


भ्ाणएयाम, भारमशक्ति, मनोप { षिरपाषर्‌ }) विचार शक्ति) 
हच्मसिद्धि, राजयोग, दव्योग, छययोग, मन्त्रयोग भादि नवीन भौर 
आचीन साधनों का प्रादित छरनेषाक्ठा तथा कमजोरी, कयन, मन्दाग्नि, 
नि्रा-नाद सोय, हिधिलता एव शारीरक रोगो को मिटाने के एष, 
बिना भौपधियें के मनमोर भचूक सरक उपायो को भौर मानसिक भव, 
चिन्ता, शोक, भोद, सदाय लादि कारणों सुत कर मवजीषन का 
संचार करनेवाखा, धपते ठग का हिन्दी भाषा मेँ एष ही मासिक पन ४ । 
भवस्य भवश्य माक यनशर जीधन सुखी, सफलतामय एव शान्ति-पूवंर : 
घ्यतीत कीजिर्‌ । | 


वापिक भूर एदल २॥) 


मेनेनर--कन्पटृकत-कार्यालय, उस्नैन, सौ ° आई०। 


